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आफकथन 


श्रत्यन्त प्राचीन कालसे. मिश्र: पैश्चिमो एशिया और 
भारतवर्ष में मघुका उपयोग थ्रोषधि और बहुमूल्य खाद्य वस्तुके 
रूपमें होता आ रहा है| मधु-चिक्रयका उदलेख अ्र्थशा्नमें 
अनेक स्थव्वोपर आया है। कहा जाता है कि यह पुस्तक प्रसिद्ध 
राजनीतिज्ञ चाणक्यका लिखा है, जो अरस्तुका समकालीन 
था| संस्कृतके प्रसिद्ध नाटक मुप्नाराज्सस ( दृश्य २, श्लोक 
११ ) में राज्यके गुप्चरकी समता मधुमक्खीसे की गई हे; 
दोनों द्वी अपनी कुशत्नताके लिए प्रयुक्त होते हैं--गुप्तचर 
मनुष्योके भेदोंका संग्रह करता है, भर मधुमक्खी फूल्ॉसे 
रसका | ऐसे संग्रहसे उनके स्वामी लाभ उठाते हैं। इस 
श्लोकसे यह स्पष्ट हे कि ईसासे लगभग ४०० ब्ष पश्चात 
जब यह नाटक लिखा गया था, भारतवर्ष मे मधुमक्खी- 
पाक्षक विद्यमान थे जिन्हें मधुमक्खीका पर्याप्त ज्ञान था । 
मुरक्रीफ़्तने, नो सन्‌ १८२६ के लगभग काश्मीरमें आया, 
जब काश्मीर महाराजा रणजीत सिद्दके राज्यका एक 
अंग था, इस बातका समर्थन किया है । वह लिखता है! 
“यहाँ मधुमक्खियाँ ठीक उसी प्रकार पाक्नी जाती हैं जेसे 
यूरोपमें, परंतु छुत्तों का संचय भिन्न प्रकारसे होता है ओर 
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हसकोी रीति हमारे देशके लिए भी अनुकरणीय है” । इस 
रीतिका उल्लेख करनेके श्रनन्तर वह लिखता है कि 
“उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष मधुमक्खीका एक ही कुदुम्ब एक ही 
मत्िकागृद में पीढ़ो-प्रति-पीढ़ी मछु उत्पन्न करता रहा है; 
कदाचित तभीसे जबसे आर्य लोग काश्मीरकी घाटी आ 
घसे । श्रतः ये मधुमक्खियों सनुष्योके साथ हिल- 
मिक्क गयी हैं और फलतः काश्मीरड्ी मधुमक्खियाँ अन्य 
देशोंकी मक्खियोंकी अ्रपेत्षा अधिक झरूदु स्वभावकी हैं, 
यद्यपि उनके पास अत्यन्त भयंकर डंक हैं जिसका व्यवद्वार 
वे व्यर्थ छेड़े जानेपर करती हे । उनका मधु नारबोनके 
श्रेष्ठ मधुके समान शुद्ध, श्वेत और मधुर है ।” स्पष्ट है 
झ्रि मुरक्रोफ्नटके समयमें मधुमक्खी-पालन श्रन्थ देशोकी 
झपेदया काश्मीर में श्रधिक उन्नत अश्रवस्थामें था, ओर 
काश्मीरका मधु नारबोन (फ्रांस) के सर्वोत्तम मधुके समान 
उत्तम था । 

यद्यपि मधुमक्खी-पात्ननक्की 7था अ्रत्यन्त प्राचीन काल- 
से चली श्रा रह्दी है, इसमें सवतोमुखी क्रान्ति हुये 
केवल ७० वर्ष हुये हैं । यह कान्ति किसी एक देशर्में दी 
नहीं हुईं; यह लगभग उन सभी देशरमें हुईं है जहाँ सधु- 
मक्खी-पालन  व्यवसायकी दृष्टिसे डिया गया है। 
रानी-उत्पादनके  संबन्ध्में. हमारे ज्ञानगका जितना 
बिकास हुआ है, उतना मधुमक्खी-पात्नसंबंधी किसी 
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झनन्‍्य विषयका नहीं | इंगलेण्डमें कुछ मघुमक्खी-पालक 
श्राधुनिकतम वेज्ञानिक ढंगपर रानी-उत्पादन तथा चयन- 
द्वारा वश-उन्नति श्रोर संकर समागमद्दवारा श्रपन॑ श्रसाधारण 
जल्न-वायुके लिए योग्य नवीन बश-उत्पत्तिको भ्रपने साधारण 
व्यापारका आवश्यक अंग सममते हैं। आजकल यूरोप 
शोर अ्मरोकार्म रानी-उत्पादक श्रनेक मधुवर्टियाँ विद्यमान 
हैं। अ्रमी थोड़े दिनोसे भोजन पदार्थमें मधुका व्यवहार 
बहुत बढ़ने लगा है, और व्यवसायके रूपमें मघुमक्खो- 
पात्ननकी भ्रपनाया जाने लगा है । राज्यशासनोंकी ओरसे 
मधुमक्खी-पालनसम्बन्धी अनुसन्धानोंकों और इस कल्ाके 
शिक्षणको प्रोत्साहन दिया जान क्षरगा है, ओर अ्रच्छी 
ग्रार्थिक सहायता प्रदान की ज्ञा रहो हैं। फलेंके 
बगीचोंका मघुमक्खियंसि कितना लाभ पहुँचता हैं, इसका 
भी अनुभव किया गया है और फलोात्पादक देशोंमें मधु- 
मक्खियोंकी उपयोगिता समझा जाने लगी है । इन उपवर्नो- 
को मधुमक्खियेंके कुटुस्बोस कितना अधिक ज्ञाभ द्वोता 
है, यह बात तो निविवाद सिद्ध दो चुकी हें । 
मघुमक्खी-पालन से लाभ तो होता ही है, ओर स्वास्थ्य 
प्रद तथा आनंदप्रद भोज्य पदाथथे भी प्राप्त द्वोता है, पर यह 
विपय मनोरक्षनका भी अ्रच्छा साधन है। सानव-समाज मधु- 
मक्खियोंकी उत्कृष्ट सुसस्क्ृत व्यवस्थास अ्रच्छा पाठ सीख सकता 
है। मानव समाजसे कहों अधिक न्‍्यायसंगत और सुसंगढित 
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मधुमक्खियोंकी सामाजिक व्यवस्था है | बेलजियमके प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक मेटलिंकने अपनी पुस्तक “मधुमक्खो-जीवन”में 
मधुमक्खियोंके सामाजिक सुसंगठनकी प्रशंसा की है और 
उसकी तुलनामें मानव जातिके समाजविरुदु आचारोंको 
हीन ठहराया है । वह कमेरी और नरके अंतरको 
मदत्वपूण मानता है । सेटरलिकका कहना है कि जिस 
प्रकार हम यहाँ मधुमक्खियोंको कौतूहलसे देखते हैं, 
उसी प्रकार यदि शुक्र या मंगल ग्रहका कोई निवासी हम ल्ोगों- 
को देखे तो उस निवासीकों हमारे संबंधर्म सम्मति 
सम्भवतः इस प्रकारकी होगी--'में इन मनुष्येमें 
ऐसा कुछु नहीं पाता जिनसे उनके कृत्योंका समन्वय किया 
जा सके | ग्राज जिस सामग्रीका ये संचय करते प्रतीत होते 
हैं, कक्ष उसीको नष्ट करके तितर-बितर कर देते हैं । वे आते 
झोर जाते हैं, वे संगठित होते श्रौर विच्छिन्न दोते हैं, पर 
यह पता नहीं चलता कि वे हैं किस वस्तुक्ी खोजमें । ये 
झनेक स्थलेर्मे ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जिसकी व्या- 
ख्या करना असंभव है । उदाइरणतः उनमेंसे कुछ ऐसे हैं 
जो अपने स्थानसे हिलना-छुल्लना भी नहीं चाहते, वे श्रपनी 
झाकपष॑क वेष-भुषासे अथवा बहुधा अपनी कायिक विशाद्वता- 
से द्टी पदचाने जा सकते हैं ।?! 

“उनके निवासस्थान साधारण व्यक्तियोंके घरोंसे 
कररय-बीरर गुना कड़े, सुसज्ज्ति, पु कल्ापूर्ण बने इोते 
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हैं, वे प्रतिदिन अपने कई धर भोजन करनेमें लगा देते हैं, 
भौर कभी-कभी तो भोजनक्रम रातकों बहुत देरतक चत्नता 
रहता है| उनके पास जो लोग श्राते हैं, वे उन्हें अत्यन्त 
गौरवकी दृश्सि देखते हैं। पढ़ोसके घरेंसे लोग श्राकर 
उन्हें आवश्यक सामग्री प्रदान कर जाते हैं, औ्रोर दूरस्थ 
ग्रामोंसे भी लोग श्राकर उन्हें भेंट चढ़ाते हैं| यहा धारणा 
हो सकती है कि ये धनसंपन्न व्यक्ति मानव जातिकेलिए 
नितान्त प्रवश्यक होंगे, श्रौर उनसे इस जातिको विशेष 
सेवा ट्ोती होगी। पर हमारे अ्रनुसन्धान-साधनसे श्रब- 
तक यह पता नहों लग सका कि इन क्लोगोंस जातिका 
क्या उपकार द्वोता है | दूसरे वे ज्ोग हैं, जिन्हें निरन्तर कड़ा 
प्रिभ्रम करना पढ़ता है, चाहे यह काय उन विस्तृत छाजनों- 
में हो जहाँ पहियेपर पहिये निरंतर चलते ही रहते 
हैं, और जो रुकते नहीं, चाहे यह काये जब- 
यानके समीप हो, चाहे मद्विन मोपडियोंमे दो, 
झथवा भूमिके उन छोटे स्थलमें जहाँ हन व्यक्तियोंका दिन 
फावड़ा चब्बानेमें ही बीतता है। इसारा अनुमान यही 
होता है कि हन ल्लोगोंका यह परिश्रम पाप दे जिसके लिये 
उन्हें दण्ड भोगना पढ़ता है; क्योंकि हन कार्मोको करने 
बात्ने क्षोगोंको ऐसे मकानोंमें रहते हुये देखा जाता है 
लो अत्यन्त गंदे, जीण झोौर कष्टपू्यं हैं। डनको 
पहननेको अत्यम्त हीम वस्या मिक्षते हैं। उन्हें अपने इस 
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निरथंक और अस्वास्थ्यकर परिश्रमके प्रति इतना उत्साह 
दिखलाई पड़ता दै कि उन्हें खाने ओर सोनेकेलिये भी कडि- 
नतासे समय मिल पाता है | उनको संख्या उपय क्त व्यक्तियों- 
की अपेस्षा सहस्त ओर एकके अनुपातमें है | उल्लेखनीय 
बात तो यह है कि यह जाति इस प्रकारकी प्रतिकूल परि- 
स्थितियेमें भी श्राजतक जीवित रद्द सकी ।?? 

यह सन्तोपकी बात हैं कि भारतवर्षमें श्रब इस 
 ग्रावश्यकताका अ्रनुभव किया जाने लगा हे कि हम अश्रपनी 
' समस्याओंका समाधान वैज्ञानिक पद्धतिपर करें, और 
अपनी ही मातृभाषामें लोगोंतक यथाथ ज्ञानका प्रसार करें । 
इस छोटी अत्यन्त सुन्दर पुस्तक “मधुमक्खी-पाल्वन” में इस 
यातका प्रशंसनीय प्रयत्न क्रिया गया हैं कि आधुनिक मधु- 
मक्खोी-पालनसंबंधी अ्रत्यन्त मनोरंजक ओर लाभदायक ज्ञान 
को जनतातक पहुँचाया ज्ञाय । पुस्तकमें दिये गये चित्नोंसे 
विषयकों सममनेमें बढ़ी सहायता मिल्ेगी। विदेशी पारि- 
भाषिक शहदँका अनुवाद सरल ओर सोधी-सादी दिन्दी- 
में किया गया है | लेखक ओर प्रकाशक दोनों ही हमारे 
घन्यवादके पात्र हैं कि उन्हेंने एस! उपयोगी पुस्तक लिखने 
झौर प्रकाशित करनेकी योजना की । मेरी मंगन्नकामनाएँ 
उनके साथ हैं । 


आाननदलभसवन 


झामेख १०,१६४२ रणजित्‌ सीताराम पणिड्त 


भूमिका 


हिंदी भाषामें अबतक मधुमक्खी-पालनपर कोई अच्छी 
पुस्तक नहीं थी । इस कमीको पूरा करनेकेलिएप यह 
पुस्तक लिखी गयो है | में यह तो नहीं कह सकता कि 
इस पुस्तकमें सभी ज्ञातव्य विषयोका समावेश दै, परंतु मेरी 
समममें अब कोई अआ्रवश्यक विषय छूटने नहीं पाया है । 
में भाशा करता हूँ कि यह पुस्तक प्रत्येक मधुमक्खी-पालक 
तथा मधुमक्वी-पाज्ञन-कलाके विद्यार्थकेलिये उपयोगी सिद्ध 
होगी । में यह भी आशा करता हूँ कि बेसिक पाठ्शाल्ाओंमें 
यह पाठ्य-पुस्तक निर्धारित करने योग्य भी पायो जायगी। 

श्रीयुत कवर बलबीर सिंह, आई० पूस० ई०, राज- 
नारायण सिंह, श्रादे० एफ० एस०, पी० डब्क्यू० रेडिची, 
झआई० सी० एस०, ढाक्टर इंद्रसेन, एम० एम०, पुत्त-एुल० 
यो०, ढी० फिल्० ( ऑक्सेन ), पणिइड्डत अनुसूया प्रसाद 
बहुगुन, बी० एस-सी५, एल्-एज़० बी०, एम० एल्० ए०, 
तथा पी० सेसन, भाई० सी० एस० को, जिन्होंने समय- 


है 


समयपर इस पुस्तकके लिखनेमें प्रोस्साइन दिया है, मैं 
हार्दिक धन्यवाद देता हूँ | विज्ञान-परिषदका भी में भ्रत्यन्त 
झाभारी हूँ जिसने पुस्तककों छापनेका भार अपने ऊपर 
उठाया । विशेषकर में डाक्टर गोरखप्रसाद और डाक्टर 
सत्यप्रकाशका श्रनुगृद्दीत हुँ. जिन्होंने इस पुस्तकका संपादन 
किया और प्रुप देखा है। डाक्टर गोरखप्रसादजी- 
से मिलकर जो अमुक्य परामश्श मुर्े प्राप्त हुआ दे उसके ही 
फल्नस्वरूप यद्द पुस्तक पाठकोंकी सेबामें उपस्थित हो सकी 
है। आपकी विद्वत्ता इस पुस्तकके संपादनसे विद्त होती दै। 


दयारास जुगढ़ाण 


भूतपुवं अॉफ़िसर-इन-चाजें, 
गवर्न॑मेंट एपियरी, ज्योक्लीकोट (नेनीताल), यू० पी० । 


दो शब्द 


यह पुस्तक कई व्यक्तियोेंके सहयोगका फल है। मधु- 
मक्खी कुटुग्बमें जिस प्रकार बाहर काम करने वाले सदस्य 
पुष्पस संचय कर घरपर लाते हें ओर तब घरपर रहने 
वाले सदस्य उसे गाढ़ा कर, ओर उसमें अपनी झोरसे भी 
कुछ मिला, उस रसको मधमें परिवर्तितकर डाछते 
है, उसी प्रकार पंडित दयाराम जुगड़ाणकी श्रति परि- 
अमसे लिखी, अनेक पुस्तकों ओर अपने निजी अनुभवो- 
से प्राप्त ज्ञानपर आश्षचित, पांडुलिपि विज्ञान-परिषदमें आने- 
पर वतंमान परिपक्व रूपसें परिणत होगईं | संपादकके नाते 
मैंने डसमें श्रावश्यक तथा अनावश्यक सभी प्रकारकी काट-छोँट 
की और कई स्थानोपर सामग्री बढ़ा दी | अध्याय २ का अ्रव- 
क्ञोकन, जंतुविज्ञानके इष्टिकोणस, श्री श्रीचरण वर्मा, एम० 
एस-सी० ने किया । इसी प्रकार अध्याय ६ का श्रवत्ञोकन 
वनस्पतिशासत्रके इष्टिकोणसे डाक्टर रामकुमार सक्सेनाने किया। 
भाषाके इृशष्टिकोणसे पांडुलिपिकों दोहरानेका कास कई 
व्यक्तियंमें बॉँट दिया गया था। श्री राजनारायण, यो० 
एुस-सो ०, जगदीशप्रसादु राजवंशी, एम० ए०, बी० एस- 
सी० भौर सुरेशशरण अ्रग्मवात्र, एम० एस-सी० मेंसे 
प्रत्येकने दो-दो, तीन-तीन अ्रध्याय देखे । शेषको मेंने देखा । 

डाक्टर सत्यप्रकाशने छुपते समय समूच्यी पुस्तकका प्रफ- 
संशोधन किया ओर साथ हो भाषासंबंधो बची-खुची श्रुटियों- 


को दूर किया | अनुक्रमणशिका भी उन्हींकी कृपाका 
फल है । छुपे फरमोंको पढ़कर श्री विष्णुराम जी मेद्दता 
(प्रयाग ) ने जो श्रादेंश दिये उनका अनुवाद अ्रध्याय २९ 
में छाप दिया गया दें। मेहताजीका नाम वतमान मधु- 
मक्खोी-पालन-संसारमें प्रसिद्ध दे । उनकी सम्मतियाँ स्वधा 
ग्राद्ष हैं। श्री जमनसिंद्द मेर ( ज्योल्लीकोट ) ने भी छुपे 
फरमोकोी पढ़कर संशोधन बतलाये हैं। वे अशुद्धि-पन्न- 
में सम्मिलित कर लिये गये हैं। उपयुक्त सभो सज्जन 
हमारे धन्यवादके पात्र हैं। श्री आर० एस० पंडित ने 
प्रावककथन लिख कर जो उपकार किया हैं उसके लिए हम 
उनके चिरऋणी रहेंगे । 

टूस प्रकार यह पुस्तक कई व्यक्तियका सहयोग पाकर 
पाठकोंके सामने वर्तमान रूपसें आ रही है। कई व्यक्तियों - 
की निःसंकोच दी गई सम्मितियोंक आधारपर मेरा विश्वास 
है कि इस पुस्तकसे उन सबको विशेष लाभ होगा जो मधु - 
मकक्‍्खी पाल रहे हैं, परंतु इस विषयके साहित्यका अश्रध्ययन 
नहीं कर सके हैं। उनको भी बड़ी सहायता मिलेंगी जो 
पाजन-कार्य शझ्रारंभ करना चाहते हैं। इसके श्रतिरिक्त 
पुस्तकके प्रथम नो अ्रध्याय, विशेषकर अ्रध्याय ७, € भौर 
७, सभीका अत्यंत रोचक लगेंगे। इस लिए यहद्द पुस्तक 
वेज्ञानिक धरवृत्ति वाल्ने व्यक्तियोंके कामकी भी द्वोगी । 
इल्लाहाबाद यूनिवर्सिटी 
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सधुमक्खी-पालन 
अध्याय ( 
प्रारंभिक 


कुछ ऐसे भी धन्ध हैं, जिनमें न तो बड़ी पुंजीकी ही 
आवश्यकता है भौर न किसी लम्बे-चौढ़े क्षेत्रकी, तथा बहुत 
थोड़ा परिश्रम करनेपर ही जिनमें अच्छी सफलता प्राप्त की 
जा सकती है | ऐसे ही उद्योग-घन्धमें मधुमक्खी-पालन भी 
एक है । संसारके सभी सभ्य देश इसी मघुमक्खीके ज्यव- 
सायमें उन्नति कर लाखों रुपया कमा रहे हैं । पर यह 
हमारा दुर्भाग्य है कि हम अश्रभीतक इस उद्योगकों बड़े 
आश्यय और कौतुकके साथ देख रहे हैं । कुछ पग्रामी्ोंको 
स्वप्ममें भी विश्वास नहीं दिलाया जा सकता कि मसधु- 
मविखयाँ पाली जा सकती हैं। उन्तकी धारणा है कि 
मक्खियों अपनी इच्छाजुसार ही घरों या जंगलमें रहती 
हैं, किसीमें शक्ति नहीं जो इस डंक मारनेवाले जंगली 
कीड़ेको पालतू बना सके। बहुतसे लोग तो इसौलिए 
मक्खियोंको विषेत्ञा धुआ्रं देकर अपने घरोंसे मार भगाते 


१० [ मधुमक्खी-पालन 


हैं--जद्ाँ कहीं भी उन्हें मक्खियोंके कुण्ड दिखाई देते हैं, 
पत्थर ओर ढेले मारकर उन्हें उड़ा देते दें । 

हमारे देशके-लिये मधु या सधुमक्खी कोई नई वस्तु 
हो सो बात नहों | अबसे सहस्नों यर्प पहिलले हमारे पू्व॑ज 
मधुक महत्वको भत्नीभोंति समझते थे ओर वे इस वस्तुपर 
ऐसे मुग्ध हो गये थे कि मधु उनके जीवनके अत्येक अंगमें 
और समस्त कर्मकाण्डमें एक विशेष स्थान रखता था। 
श्रथवंवेद्मं मधुकी प्रशंसाके विषयमें बहुत कुछ लिखा 
है । इससे स्पष्ट प्रगट होता हे कि आय्य-कालमें मधुका 
अधिक प्रयोग होता था। आयुर्वेद शास्त्रके महान्‌ ग्रन्थ 
भावप्रकाश श्रोर सुश्रुत आदि मधुके लाभ और उसके 
प्रयोगोसे भरे पढ़े हैं । भिन्न-भिन्न रूप-रज्धको मधुमक्खियों 
द्वारा तथा विशेष पुष्पोंसि टपककर गिरने वाले नकरन्दसे 
झाठ प्रकारका मधु तंयार होते बताया गया है जो अनेक 
प्रकारके रोगोंके लिये अमूल्य ओपध है। चीनी यात्री 
छह नसांग ओर फाहियान आदिने तत्काल्लोन भारतीय 
चिकित्सा शास्त्रकी बढ़ी बढ़ाई की है जिसमें मधुके प्रयोग 
विशेष महत्वपूर्ण हैं । 

कुरान-शरीफ़में भी मधु और उसकी जननीकी काफ़ी 
प्रशंशाकी गई दे । तिब्बिया इलाजमें भी इस अम्र॒तमय 
पदार्थथो पूणरूपसे अपनाया और उसके अनेक नये-नये 
गुणों पर प्रकाश डाला गया है । 


प्रारभिक ] ११ 


मधुसक्खी-पालनके इतिहासको पढ़नेसे मालूम होता 
है कि केवल गत १९० वर्षों मधुमक्खी-पालनका उद्योग 
नये ढज्लसे आरग्म हुआ है । इससे पहिले समस्त संसारमें 
समघुनिकालनकी केबल एक ही विधि थी--मकानोंकी 
दीवारोंमं बने हुए आलों, खोखल-घरों औ्रौर मामूली 
सन्दूकों या पेटियोम मक्तिखियाँ पाली जाती थीं। प्राचीन 
प्रशालीकी भद्दी विधियों द्वारा मधु प्राप्त करनेमें मधु- 
मक्खियोंके साथ अमानुषिक अत्याचार होते थे। सन्‌ 
१७८६ में मि० हा वरने चल-चौखट युक्त एक नया मज्षिका- 
घर निकाला । छा वरकी इस खोजसे उत्साहित होकर 
अन्यान्य महाशयोंने भी उसी श्राधारपर अ्रलग-अलग 
रूपके मजक्षिका-चर निकालें। इसके ६० वर्ष पश्चात्‌ रेवे- 
रेश्ड एल-एल० बेग्स्ट्रीथ ( रिएए ., .,, | /आ028- 
(०0) ) ने इन नवीन मक्षिका-धरेसें अपने कोशल- 
से बहुतसे सुधार किये ओर आधुनिक श्रणालीका दोषहीन 
मक्षिका-घर तेयार किया। इस प्रकार मि० लेंगस्ट्रोथने 
अपने परिश्रमले सधमसक्खी-प!लनकी विधिमें एक बहुत बड़ी 
क्रान्ति पेदा करके आधश्वनिक संसारके इस मनोरम त्ञाभप्रद 
ब्यवसायकी नींव डाली । नई-नह खोज करनेके बाद जब 
इस व्यवसायकी विशेषताओंका पता लगा तो मध ओर 
मधमक्खियोंके भाग्य जग गये ! सारे संसार में मधका 
व्यवसाय बढ़ा । उदाहरणुक-क्षिये उत्तरी अमेरिकाके कलि- 
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फोनिया नामक राज्यको ही लीजिये। यहाँ पहले-पहल 
4८२३ में मधमक्खियोंका केवल एक कुटुम्ब लाया गया 
था । ल्गभग ६० वर्षमें ही वहों वालॉने इस व्यवसायमें 
यड़ी उन्नति कर लौ। १६२० में इसी कैलिफोर्निया 
राज्यके अ्रन्द्र मक्खियोंके ३६,००० घर थे जिनसे 
लगभग २,२०,००,००० पोड मधघ, २,६०,००० पोंड 
मोम ओर मधुमक्खियोंके ३९,००० कुटुम्ब बाहर भेजे 
गये हैं। यूनाइटड-स्टेट्स-अमेरिका्में प्रति वर्ष & करोड़ 
रुपयेका केवल मधु पैदा होता हैं; श्रौर मघुमक्खी-पालन 
सम्बन्धी कुछ व्यवसाय ( मक्खी-कुटुर्ब, मक्खियोंकी रानियों, 
मक्खियोंके साथ काम करनेके सामान, मधु ओर मोम श्रादि) 
की बिक्री ३,२६,००,००,००० रुपयेके लगभगकी होती 
है। इन देशंमें मधुकी मात्ना ट्नों भ्रौर वेगनों में 
तौली जातो है, मध निकालने के लिये इक्लिन ब्गाये 
जाते हैं और इसे भेजनेकं-लिए मोटर लारियोँ काममें 
सायी जाती हैं। यह सुनकर हमारे भारतीयेंकि आश्चय 
को सीमा नहों रहती | विदेशर्म सधुमक्खी-पालन वहांके 
लोगेके जीवनका एक 'श्रावश्यकीय व्यवसाय हो गया है 
जिससे प्रत्यज्ञ और परोक्ष रूपमें वहांकी असंख्य जनता 
आर्थिक और श्रौद्योगिक लाभ उठा रही है। जिस प्रकार 
एक-एक फूलसे थोड़ा-थोढ़ा सकरंद और पराग इकद्गा करके 
मधुमक्खी अपना घर भर लेती हैं उसी प्रकार थोढ़ा-थोढ़ा 
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रुपया जमा होकर किसी राष्ट्रका धन बनता है और डसी 
धनसे राष्ट्र उन्नति करता है । 

भारतवर्ष ही भूखा है, निर्धन है। क्‍यों नहीं हम भी 
अपनी बिखरी हुई शक्तियोंको बटोरें ? क्यों नहीं देशके छोटे 
छोटे व्यवसायोकोी उत्साहित करके एक महान व्यवसायिक 
क्रान्ति मचा दें) लेकिन आश्चय तो इस बातका है कि 
भारत जेसे प्राचीन देशमें, जहाँ कभी मथुका खूब प्रचार था, 
यह काम इतने तक इस अ्रषस्थामें क्‍यों पड़ा रहा है ? पर 
बड़े गौरव और सनन्‍्तोपकी बात है कि भारतीय जनतामें 
शिक्षित समुदाय ओर प्रास्लीय सरकारकी सहानुभूतिसे 
अब इस कासका क्रीगणेश हो चुका है। इम्पीरियत्त इन- 
टोमॉलोजिस्ट, पूसा, ने १६०१ में हिन्दुस्तानी मथुमक्खी 
“खेरा? (095 ॥7009) ओर यूरोपीय मधुमक्खी 
(4५ [05 7०!!809) के कुछ कुम्टुबोंको लेकर काम आरम्भ 
किया, कुछ वर्ष तक इस कामको करनेके पश्चात आपने 
जो अनुभव प्राप्त किया उसे आपने ऐप्रिकज्नचरल्वन-जनरत्व- 
झॉफ-इणिडिया, जिलद नं० ६ के भाग ४ में प्रकाशित किया | 
इसके पश्चात सी० सी० धोषने १६१४ में पूसा बुलेटिन 
नेंं० ४६, इसो विषय पर प्रकाशित की । लगभग इसी 
समय लेफटिनेण्ट कोज़िन ने जो पंजाबके रहने वाले थे 
ओर रेवेरेण्ड फादर न्यूटनने जो त्रिचनापलीके रहने वाले थे, 
अपने अनुभव क्रमशः “ए गाइड टू बी-कौपिंग इन दि हिल 
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डिस्ट्रिक्त ऑफ नांदर्न इण्डिया (3 (>पांपे८ (0 [366- 
(९ ८६आए तक पी |] [कण णएी णातीशा। 
[009) $६१६ में; ओर “द्वि डोमेस्टिकेशन ऑफ दि 
इणिडयन हनीनबी ( ]6 2(776७॥८7007 ० ६6 
[0 िजाएणए-)०९ ), पृष्ठ ४७, ऐपग्रिकलचरल- 
जनरल आफ इण्डिया, जिल्द १२, में प्रकाशित किये | 
१६३६ में मद्रास गवनमेंटके इण्टासॉलोजिस्ट ने पेप्रिकल- 
चरल कॉलेज, कायमन्रटूर, में एक मघुबटी (.)])09) खोली 
ओर इस मधुबदीको श्रीयुत यस० रामचन्द्रन, अ्सिसर्थ्ंट 
इनटोमों लोजिस्टकी अध्यक्षता रकक्‍कवा गया | बड़ी सफलता 
प्राप्त हुई और वहाँकी जनताने भी अ्रच्छा लाभ उठाना 
आरम्भ किया। कुछ वर्ष पश्चात आपने भधुमक्खी 
पालनपर एक पुस्तक तेयार की जो “बी-कीरपिंग इन साउथ 
इण्डिया ( 36९-९८० आए क 50प पातवा8 )-- 
डिपार्टमेंट ऑफ ऐग्रिकलचर, मद्रास, बुलेटिन नं० 
३७ के नामसे प्रकाशित हुई । १६४३ में मेसूरके इनटो- 
मॉलोजिस्ट श्रीयुत टी० डी० सुब्रक्षण्यम्‌ और श्रीयुत 
वी० कृष्णमूर्ति, ने बुलेटिन नं० १०, “बी-कीपिंग-- 
(०८८८० ॥7)” मैसूर डिपाव्मेंटल बुल्लेटिनके नामसे 
प्रकाशित की | मद्रास पग्रेज़िडन्सीमें जनता इस जद्योग- 
की ओर कुछ रुचि दिखा रही है जिसके फल्चस्वरूप 
वहाँ लगभग २०० गोॉंबोंमें १४०० मक्खियोंके घर बॉंटे 
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जा चुके हैं | त्रावणकोरमें भी इस उद्योगमें श्रच्छी उन्नति हो 
रही है 

पंजाब गवनंमेंटने भी गत ८-१० वर्षोस्े इस उद्योगकी 
झोर कुछ ध्यान दिया है। यूनिवर्सिटोके उच्च-शिक्षा-प्राप्त 
उत्साद्दी नवयुवककोकी अध्यक्षतामें कुल्लू, नगरोटा इत्यादि 
पहाड़ी स्थानोंमें बढ़ी-बढ़ी मधुबटियों खोली गयी हैं । 
वहाँकी मधुबरटियोंकों देखकर हृदयमें विशेष शआ्रानन्द होता 
है। इसका झ्रेय उन मधुबट्ियिंके अधिकारियोंकी है जिन्हें 
सरकारकी ओरसे पूर्ण स्वतन्त्रता-अधिकार, ओर सहयोग 
प्राप्त है । सरकारने इन मधुबटियोमें सहस्तरों रूपयका आव- 
श्यक और उपयोगी सामान मेँगा रकक्‍्खा है| जनता दिन 
प्रति दिन इस काममें अच्छा उत्साह दिखा रही दे | पंजाब 
गवनमेंटने इस विभागकों कृषि-विभागक साथ संयुक्त कर 
रक्‍्खा है ओर वहाँकी मधुबटियोंके निरीक्षक विशेषज्ञ 
तथा कृषि-विभागके डाइरेक्टर होते हैं। यही कारण है 
कि वहाँकी सरकारको इस काममें अच्छी सफलता प्राप्त हो 
रही हे । 

इमारे सयुक्त प्रान्तमें भी ज्योलीकोद (जिल्ला नेनौताल) 
में “गवर्नेमेंट बी-कीपिंग-ट्र निंग-इनस्टिक्यूट” खोला गया है 
जहाँ इस विषयमें रुचि रखने वाले व्यक्तियोंको शिक्षा दी 
जाती है। यह इनस्टिव्यूट उत्तरो भारतमें निस्सन्देह इस 
समय एक महत्त्वपूर्ण शिक्षक केन्द्र बन गया है । 
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इसके अ्रतिरिक्त बम्बई, विहार, भासाम, घर्मा भर 
सीमाप्रान्तमें भी इस उद्योगका आरस्म हो चुका है ! 


यदि इस और सरकारका विशेष ध्यान रहा तो भारत- 
में भी मधु अधिक मात्रामें पेदा होने लगेगा। मेरा विश्वास 
है कि जिस प्रकार विदेशोमें प्रारम्भमें सरकारने इस कास- 
को भझपने हाथमें लेकर इसके-लिए अनेक उपयोगी नियम 
ओर साधन एकत्रकर इस ब्यवसायकों उन्नत पश्रवस्थामें 
पहुँचा दिया है इसी प्रकार भारत सरकार भी अन्यान्य 
विभागोंकी तरह इस विभागके-लिये समय समयपर नवीन 
ओर उपयोगी साथन प्रस्तुत कर, इसे उन्नत बनानेमें बहुत 
शीघ्र सफल्षता प्राप्त कर लेगी । 


भारतवर्षमें मधुमक्खी-पालनके-लिये अन्य देशॉकी 
अपेक्षा बढ़ी बड़ी सुविधाय हैं | देशकी जलवायु भी इसके 
किये उपयुक्त है। उत्तरी भारतमें गढ़वाल, श्रल्मोढ़ा, 
नेनीताल, देहरादून, मंसूरी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला, दार्जि- 
किंग ओर सीमाग्रान्त आदि स्थान;में तो इस व्यवसायमें 
एक महान परिवत्तन किया जा सकता है। दक्षिणी भारत- 
में त्रावशकोर, कोयमबट्र आदि पहाड़ी प्रान्त विशेष उप- 
युक्त हैं । पहाड़ी स्थानोंके अतिरिक्त श्रन्य स्थानोंमें भी यह 
व्यवसाय किया जा सकता है, यद्यपि वहाँ इतना ज्ञाभ 
नहीं हो पाता जितना पहाढ़ोंपर । 
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भारतके-लिये वद्द दिन बड़े सोभाग्यका होगा जम 
गॉवन्गाँवमें मधुमक्खी-पालनकी चर्चा होगी श्रौर मधु 
देशके एक राष्ट्रीय व्यवसायका स्तंभ बनकर देशको घनी 
श्रोर स्वस्थ बनायेगा । 


भारतवष में एरात ढंग की मधुभक्खी-पाखन- 
प्रणाली 


भारतवएमें प्राचीनकालसे मधुमक्खियाँ पाली जाती 
हैं । वर्तमान समयमें भी यह उद्योग प्रायः इस देशके पदव॑- 
तीय प्रान्तोंमं देखनमें ग्राता है । बड़े-बड़े म्कों, दीवारके 
छिद्>रों, अलमारियों और लकड़ीके खोखलोंमें मक्खियाँ पालो 
जाती हैं । इस प्रणालीमें बहुतसे दोष हैं । जिस समय चाहें 
घरोकी खोलकर मक्खियोंकी जाँच नहीं कर सकते कि 
उन्हें क्या कष्ट है अथवा किस वस्तु को आवश्यकता है । 
मक्खियोंके बहुतसे शत्रु होते हैं जिनसे पीड़ित ह्वोकर वे 
घर छोड़कर भाग जाती हैं। ऐसे घरोंमें हम इन शत्रश्रेसि 
मक्खियोंकी रक्षा नहीं कर सकते | मघकी छतुमें घरोंमें 
नई रानियाँ पेदा की जाती हैं, नई रानीको घरमें ही छोड़- 
कर पुरानों रानो श्राधी मक्खियोंको साथ लेकर दूसरे स्थान- 
में प्रवेश करती है। इस प्रकार घरमें आ्राधी मक्खियाँ ही रह 
जाती हैं जो अधिक मधु जमा नहीं कर सकतों । कभी कभी 
तो एक ही घरमें कितनी ही रानियाँ पैदा हो जाती हैं जो 
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समय समयपर थोड़ी सी मक्खियोंको साथ लेकर घधर- 
से भागती रहती हैं जेसा कि मक्खियोंका स्वभाव होता है; 
इस प्रकार कुछु समयके पश्चाव सारा घर खाली हो जाता है 
जिसका मधमक्खी-पालकको कुछ भी पता नहीं चलता । 
कहनेका तात्पय यह है कि ऐसे घरोंमें मक्खीपालने में 
विशेष लाभ नहीं । जो लोग इस कामसे अनभिज्ञ हैं कहते 
हैं कि मक्खियाँ सदा ( बारहों महीने ) मधु जमा किया 
करती हैं | लेकिन यह विचार बिल्कुल गलत है। भिन्न भिन्न 
प्रान्तोंमें मचु-प्राप्तित समय भी अलग अलग होता है 
जो उन स्थानोकी जलवायुमें फूलने वाले पेड़-पौधोंपर निर्भर 

रहता है। हमारे यहाँ पहाड्रोंपर वर्षमें मघ॒की दो ऋतुएँ 
होती हैं--एक अक्टूबर-नवम्बरमें भौर दूसरी मई-जूनमें । 
मधकी ऋतु क्ृगभग एक महानकी होतो है जिसमें ही 
मक्खियाँ अधिकतर मध जमा करती हैं । भोल्ने-भाले ग्रामीण 
शहद निकालनेका महीना याद रखकर ही मक्खियेंकि घरोंको 
तोड़ डालते हैं | उदाहरणतः यदि किसी विशेष वर्षमें मधु 
जमा करने की ऋतु १० मईसे आरम्भ होकर १० जूनकी 
समाप्त हो ओर वह व्यक्ति जो इन बातोंसे अनभिज्ञ है श्रपने 
अनुमानसे मधुकों ऋतु जानकर १९ मईको ही घर तोड़ 
डाले तो आप सोच सकते हैं कि वह मधकी ऋतुका 
४ हो दिन का लाभ उठायेगा और शेष २९ दिनका 
लाभ अपनी अनभिज्ञताक कारण खो डालेगा। प्रनभिज्ष 
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ग्रामीण वर्षमें कितने ही बार मधु प्राप्त करनेके लाभसे 
कुसमय ही धरोंको तोड़ डालते हैं। पुरानी रीतिमें नीचे 
लिखे दोषभी हैं :--- 

(१) छुतके निचोइनेसे अ्रंड-बच्चे पिस जाते हैं जिस - 
से शुद्ध मध प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार प्राप्त किये 
ज'न वाले मधमें मक्खियोंका रस, रुधिर, फेसर, पराग, 
गोंद ओर माम इत्यादिका मिश्रण रहता है । 

(२) इस तरह प्राप्त किया हुआ संथ्रु शीघ्र बिगढ़ 
जाता हूं क्योंझि उसमें खम्ीर उठकर दुर्गन्ध आने लगती 
& और स्वाद ग्वद्दा हो जाता हैं । 

(३) अड वच्च पिस जानेस सक्रिखियोंक कुटुम्ब का 
नाश हो जाता ४ ओर हिंसा का पाप होता है। 

(४) परिमाणमें मधु कम प्राप्त होता है । 

(४) मध्र से मुल्यवान वस्तु मोम का दुरुपयोग किया 
जाता हैं । मक्खियोंक्री छुत्ता बनानेसें शक्ति और समय नष्ट 
करना पड़ता है। बहुत सी मक्खियों तो छुत्ता बनानेमें ही 
अपनी सारी शक्ति खाकर बूढ़ी हो जाती हैं, और इस प्रकार 
हम उनके जीवनका पूरा ल्ञाभ नहीं उठा सकते । मक्खियाँ-: 
को छुत्तके $ सर मास बनानेमें ५० सेरस १४ सेर तक 
मधु खर्च करना पड़ता है। जिस मोमकों मक्खियों इतना 
मूल्यवान समझती हैं श्रोर इतने परिश्रमसे बनाती हैं हम 
अपनी मूखंताके कारण उसको कुछ परवाह न करके 
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फेक देनेमें हो लाभ सममते हैं। इसलिए सबसे पहिल्ती 
समस्या जो हमारे सामने है वह यह कि हम वस्सुझ्नोका 
मुल्य समझे । 

वतमानकाछक्षकी नई मधुमक्खी-पालन प्रणाली सहज, 
सुन्दर श्रौर प्रशंसनीय है। इस प्रणालीकी विशेषताएं 
ये हैं :-- 

(१) हम जय चाहें घरोंको खोलकर देख सकते हैं 
शौर समयानुसार मक्खियोंकी भ्रावश्यकताओ्रोंकों पूराकर 
सकते हैं । 

(२) इन घरोंमें धूपके समय टंढ, भ्ोर ठंढके समय 
गर्मी पहुँचा सकते हैं | 

(३) मक्थियोंछों शत्रओ्ोसे सुरक्षित रखनेका प्रयत्न कर 
सकते हैं । 

(४) मक्खियेंके प्राकृतिक स्वभावोंपर प्रभाव डाल 
सकते हैं । 

(९) छत्तोंको ब्रिना हानि पहुँचाये मधु निकाला जा 
सकता है जिससे मक्खियोंका अमृक््य समय और परिश्रम 
दुआरा छत्तेको बनानेमें बेकार नहीं जाता | एक ही छू्ता 
मधु जमा करनेके-लिये कितनी ह्री बार काममें लाया 
जाता है । 

( ६ ) पुरानी विधिसे मधु निकालनेकों अपेक्षा इस 
नवीन विधिसे कई गुना श्रधिक मध प्राप्त किया जाता है । 
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(७ ) अंडे-बच्चों का निवास स्थान मध-भंडारसे एथक 
होता है, जिससे स्वच्छ और शुद्ध मध प्राप्त होता हे और एक- 
भी मकक्‍खी या अंडा नष्ट नहीं होता 

पुरान ढंगस सथ निकालनेकी विधि बहुतही गंदी 
है | यह तो ऐसा ही हुआ जैसे दूध प्राप्त करनेके-लिये गाय- 
का थन काट डालना । यह भी संभव है कि इस बुरे व्यचहार- 
के कारण मक्खियों उस जगहसे बिल्कुल भाग जॉय | 
कुछ लोगंको मधु निकालने और खानेमें संभवतः इसी 
लिये आपत्ति होती है कि वे सममते हैं कि मधु निकालने- 
में मक्‍खियोंका मारना अनिवाय है। यदि आजकलकी 
नयी मधुसक्खी-पालनकी विधिको अपनाया जाय तो 
सक्खियां भी नहीं सर सकतों ओर मश्ु भी शुद्ध प्राप्त होता 
है। थोड़ासा खर्च जो इस रीतिको अपनाने में होता है 
वह अ्रधिक मध ऐदा होनेसे पुरा होजाता है। जो अधिक 
निर्धन होनेके कारण, रुचि होते हुय भी इस उद्योगको 
आरंभ नहीं कर सकते ये ग्राम-सुधार-विभागकी तरफसे 
कुछ सहायता काम आरंभ करनेके-लिये पा सकते हैं । 


मधुमक्खी पालनेके लाभ 


अवकाशके समय इस गृद्द उद्योगका श्रभ्यास मनोरंजन 
के साथ-साथ हमें सांसारिक चिन्ताओ्रोंसे कुछ देरके लिये 
मुक्तकर देता हैं। खेती ओर बागवानीका काम करने 
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वालेके-लिये यह धन्धा बहुत हो लाभप्रदु है। जिसप्रकार 
खेतीके-लिये खाद का पहुंचाना अत्यन्त आवश्यक है उसी 
प्रकार मधुसजिखियोंका भी खेती-बारीके उद्यत्यर्थ पाला- 
जाना लाभप्रद ६ । परिश्रमी मव्खियों फूल्ोंके पुकेसर- 
को मादा-केसरस मिलाकर अधिक उपजाऊ बना देती हैं । 
परिणामतः अमेरिका, यूरोप, इंगलेंड, जरमनी, इटलो, 
अफ्रीका थौर कैलिफोर्निया आदि देशोंने इस उद्योगमें 
बड़ी उन्नति करडाल्ी है। दक्षिण भारतमें भी कई स्थानों- 
पर लोगोंने इस उद्योगकों चालूकर दिया है। मधमकक्‍खी 
पालनसे सबसे पहिले जो मृल्यवान पदार्थ मिलता हे वह 
है मध । वेद-पुराणने भी मघकी प्रशंसा की है । 

मधके अ्रतिरिक्त मोम, मक्खियोंके घरों तथा रानियों 
को बेचनेसे भी एक अच्छी सम्पत्ति प्राप्त की जा सकती है । 

इस उद्योगसे घनी और निधन सब लाभ उठा सकते 
हैं। इसको आरंभ करनेके-लिये किसी लम्बी पूंजी और 
लम्बे चौड़े छेन्रकी आवश्यकता नहीं। थोडेसे परिश्रम 
साथ कोई भी व्यक्ति अपन व्यवसायका करता हुआ सहायक 
डद्योगके रूपसें इसे कर सकता हैं। मध मक्खी-पाल कको 
पुष्प-प्रमी ओर कर्तव्यपरायण होना चाहिये । उसे इस बातकी 
जानकारी होनी चाहिये कि उस स्थानमें जहांपर यह उद्योग 
आरंभ किया है अधिकतर कोनसी फसल ओर फूल पेदा 
होते हैं जिनसे मक्खियोंको सहायता मिल्ष सके । 
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यह उद्योग आलसी और अ्रकर्मण्य व्यक्तियोंके-लिये 
नहीं है । इस कामके करने वाले मनुष्यको समयका ध्यान 
रखना चाहिये । उसे उचित है कि मक्खी-परिंवारको अपना 
परिवार समझे | ऐसे व्यक्तिको संध्॒म्रक्खी संबंधी साहित्य 
ओर पत्रिकाएँ अवश्य पढ़नी चाहिये । 


मधुमक्खियांको शरीर-रचना 
अध्याय ९ 


जो मधमक्खी पालना चाहते हैं उन्हें मधुमक्खीकी 
शरीर-रचना, तथा उसके रहन-सहनके विषयर्म थोड़ी-बहुत 
जानकारी अवश्य प्राप्त कर ललनी चाहिए | चार हजारस अधिक 
जातिक प्राणी मक्‍खी, पतंगे या भुनगक नामसे पुकारे 
जाते हैं। इन्हींमंसे एक जाति मधुमक्खियोंकी भी हे; 
परन्तु मधु -मक्खियोंसे मनुष्य हजारों वर्षोसे विशेष रूपसे 
परिचित हैं। इसलिए पाठक भी मधुसक्खियोंस अवश्य 
परिचित होंगे। मधु -सक्खियोंके नाम भिन्न-भिन्न प्रान्तमिं 
वूसरे-दूसरे हैं। उदाहरणतः पहाड़ी प्रदेशो्में इन्हें मौन 
कहते हैं। मधु-मक्खियोंकी विविध जातियोंके नामॉमें 
और भी विभिन्नता हँ; परन्तु स्थानाभावके कारण वे सब 
यहाँ नहीं गिनाये जा सकते । 

जन्तु-विज्ञानके विभाजनके अनुसार मधुमक्खीका 
वंश ((9॥7]9) एपिडी (3092८), जाति (2९7०५) 
एपिस (/])5) श्रौर समुदाय ( ()355 ) हाइमिनोप्टिरा 
(ए60|/279) है। भक्खियों की श्रन्य कई एक 





कु 


प्ल्ट ५ 


है 





खेरा मक्खी का छुत्ता | 


खैरा मकखी कई-एक श्रास-पास समानान्‍्तर छुत्ते लगाती हे । 
गंवार लोगोंका विश्वास है कि छुत्त सदा सात होते हैं, 
इसलिए वे इस मकखी को 'सातकोंचवा” कहते हैं । 
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जातियोंके समान मध-सक्खियोंका काम भी फूल्नोंसे मकरंद 
( पृष्पस ) और पराग क्षना है। मधमक्खियोंकी जीभ! 
लम्बी होती है जिससे थे फू्नोसे रख आखसानाीसे के 
सकती ईं | 

मधुमकिद्धयोंक प्रत्यक परिवारमें तीन प्रकारकी मक्खियोँ 
होती हैं । (१) रानी, जो अंडे द॑ती है, (२) कमेरी जो अन्य 
सब काम करती हैं, ओर (३) नर, जिसके द्वारा रानी 
गभित होती है । इनके #ार्मोका ब्यारेवार वंन आगामी 
अध्यायमें दिया जायगा । 

कमरी मक्खियांकी शरीर-रचना; सिर--मधु- 
मक्खीका शरीर तीन भागों में बंटा जा सकता दे । (१) सिर 
(॥९०व) (२) घड़ (70:70) और (३) पेट (3000- 
707) । मधुमक्खीके छः पैर होते हैं । सिर इधर-उधर घूम 
सकता है, ओर पतली गदुनपर अ्राश्रित दह्ोता है । सिरके 
सुख्य श्रंग ये हैं- एक जाड़ा स्प्शाश्ज्ञ (:7:07756) जिससे 
मधुमक्खियों टटाजती और मालुम करती हैं, और दूसरो 
मधमक्खियोंसे अपन भनकी बात प्रकट कर सकती हैं । एक 
जोड़ा बढ़ी-बड़ी मिश्रित आँखें, तीन छोटी-छोटी सरक्ष श्रोंखें, 
मुंह, और वे सब भाग जिनको स्रामृहिक रूपसे सूंड 
(]//000052|9) कहते हैं । मुड तिकाना होता है । ऊपरी 
भाग चौड़ा और नीचेका सकरा होता है । साथा चिपटा 
दोता द्वे। स्पर्शश्थज्ञ चेहरेके मध्य भागमें द्वोते हैं । इन्हींके 

र्‌ 
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द्वारा मक्‍्खी वस्तुओंको पहचानती और सूधती भी है। 
गंध जाननेके ये मुख्य श्रंग हैं। इनको श्रेप्रज्जीमें फीलसे 
(6८८०७) श्रर्थात्‌ ट्टोलने वाले अंग भी कहते हैं । तिकोने 






गे आ्क3 हट गे 


है 
। #जलक 7 अछ। ०२० ७००५ कसर कसम >कनन 





ट्‌ 
चित्र १--मधुमक्खीकी शरीर-रचना । 
१--स्पशश्र ग;। २--जबड़ा; ३--सरल आंखें; ४-- 
मिश्रित श्राॉख; ५--पंख; ६--पिछला पैर; ७--पेट; ८--- 
इंक; ९--जीभ; १०--श्रोंठ;: ११--बीचवाला पेर; 
१२--नधड़ | 


घ्िरके दोनों किनारोंपर दो बढ़ी-बड़ी मिश्रित श्राँखें होती 
हैं। प्रत्येक मिश्रित आँख कई छोटी-छोटी आँखोंसे मिलकर 
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बनी होती है। इस प्रकार मिश्रित आँखकौ बनावट शहद- 
के छुत्तकी तरह, किन्तु छोटे पेमानेपर होती है । मिश्रित 
आखकी छोटी-छोटी अंखें विभिन्न कोणोपर बेठी रहती हैं 
ओर इसलिये नवुमइखीका इष्टिकोण बहुत विस्तृत होता 
है जिससे बजिना सिर घुनाये ही मर्खी अगल-बगल भोर 
आगेकी सब वस्तुय एक साथ ही देख सकती है। देखनेका 
असली काम ये ही श्रोखें करती हैं । सरल आँखें (०८८)॥) 
तीन बारीक बिंदु सी होती हैं जो सिरको चोटीपर रहती हैं । 
इन श्राँखेंके द्वारा प्रकाशके हल्के और तेज़ होनेका ज्ञान 
मक्खीको होता है और शायद इनसे वह दूरकी वस्तुए देखती 
भी हों । चेहरेके निचल हिस्समें मुह होता है जो द्वव पदार्थोंको 
चूसने, और कड़ी चीज़ोंको काटने-तोइनेका काम करता है । 
मुखके बहुतसे भाग होते हैं जो अलग-अलग अपन कार्मो- 
को करते हैं। ऊपरी श्रॉढ (।४097पा7) कुछ ढीला सा 
होता है । इसकी तहपर चिकना ओर पतला परत-सा होता 
है जिसमें चखने ( पदार्थका स्वाद लने ) के अज् रहते हैं । 
ऊपर वाले अंठिक अगल-बगलमसें दो मजबूत जबड़े होते हैं 
जो कड़े पदाथाकों काटते हैं । ये मोमके कर्णोको सानने ओ्रोर 
गढ़नके लिये भी प्रयोग किये जाते हैं | 

आठ और जबड़ेके पोछे, श्रौर उनसे एथक, सूंड ([70- 
0509) होती है, जिस कोई-कोई भूलसे जीभ भी कहते 
हैं। परन्तु वस्तुतः जीभ इस सू डका केवल एक भञ्ञ दे । 


श्प [ मधुमक्खी-पालन 


सूंड नीचे वाले ओंठ का बढ़ा हुआ भाग है | खूं डके बीच- 
में लंबी जीभ होती है ओर इसपर रोंये होते हैं शोर छोरपर 
चम्मचक्ी तरह रहता है | सम्पूण अड्ग आ्राश्वय॑जनक रीतिसे 
पुष्पपस चाटकर और फिर उस चूसकर पेटकी मधुथेलीमें 
ब्ले जानेके-लिए सुविधाजनक होता है । ्ध 
धड़--दूसरा भाग धड़ है जिसपर चलने और उद्नेके 
समस्त अंग निभर रहते हैं । थे हैं दो जोड़े पर श्रोर तीन 
जोड़े पेर। परोंके उड़नेकी शक्ति पुट्टॉपर निर्भर रहती है। 
प्रत्येक जोड़ा पेर श्रल्ग-अलग अ्आकारका होता है जो विभिन्न 
कतैव्योंको पूरा करता है । प्रत्येक पेरपर पाँच गाँ5 होती हैं । 
अन्तिम गाँठ फिर पाँच छोट-छोट भागेंमिं बंदो होती है जिस 
पर एक जोड़ा नख ओर मध्यमें चिपचिपी गद्दी होती है जिसके 
कारण मकक्‍्खी खुरखुरे अथवा चिकने दोनों प्रकारके धरातल - 
पर चढ़ सकती है । पेरोंके तीनों जोड़ोंमें सामने वाला जोड़ा 
सबसे छोटा होता है। कड़े बाल्ोंकी छोटी-छोटी झालर जो 
इन पेरोंके एक अंशपर भीतरकी श्रार होती है आँखोंका 
बुरुश (८५८-)प७)) कहलाती हैं । इससे मक्खी अपनो 
मिश्चित आँखोंको साफ करती है । पेरके अन्य स्थानपर जमे 
हुए कम्बे-लग्बे बाज्नोंकी पराग-बुरुश ([90)|07! प७7) 
कहते हैं। यह शरीरसे पराग दूर करनेके लिये उस समय 
उपयोग किया जाता है जब मक्खी पराग इकट्ठा करके अपने 
छुत्तेमिं जमा करती है | पहिली गॉठपर भीतरकी भ्रोर बाज्षों- 
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का एक अद्धवृत्ताकार समूह होता है। इनसे शज्गोंको साफ 
करनेका काम लिया जाता है। बीच वाला पेरोंका जोड़ा 
आगे और अंत वाल्ने जोडोंस कम काम करता है। इसपर भी 
घने बाल होते हैं जो आगेके पेरोंके-लिए पराग-ब्रशका 
काम करते हैं । एक गाँढके भीतरी भागके अश्रंतमें एक काँटा 
होता है जो मोम-थेली (४०४-[१0८|:८०) से मोम निकालने- 
का काम करता हैं। मोम-थेली पेटके निचले भागमें होती 
है । पेरोंका अन्तिम जोड़ा उसी प्रकार श्रधिक काम करता है 
जिस प्रकार पहलेका । प्रत्येक पेरमें एक गॉठ्का बाहरी पृष्ठ 
चिकना, कुछ अरदूंगोलाकार ओर लसम्बे-लग्बे बालोंकी कालर 
सहित होता है । बाल बाहरी तरफ कुछ मुड़े हुए होते हैं । 
इन सबके मिलनेसे “'पराग-टाकरी”” ([)0)|07-039%:८) 
बनती है । फूर्लोंसे पराग अहण करते समय मघुमक्खी इसी 
हिस्सेमें पराग जमा करती हैं । इसके नीचे जो बाल होते हैं 
वे भी पराग-रज (]00॥0-तंप्रछ.) को एकत्रित करनेमें 
सहायता देते हैं। अन्यान्य छोट-छोटे बाल जो मकखीके 
शरीरमें होते हैं वे पराग शीघ्र लेनेमें सहकारी होते हैं । 
पेटके दस भाग होते हैं जो सृद्रम होनेके कारण कोरी आँखसे 
देखे नहीं जा सकते । मुख्य अंग जो इस भागमें होते हैं वे हैं 
गुंधमय ग्रन्थि, मोमी अन्थि और डंक । गंधमसय गन्थियाँ पेटके 
सबसे अंतिम भागमें होती हैं। मधमक्खियोंके प्रस्येक 
कुटम्बकी भिन्न-भिन्न जो गन्ध होती है वह इसी भागपर 
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निर्भर होती है। जब कोई अनजान भक्‍खी, मक्खियोंके 
किसी कुटम्बमें घुस जातो है तो इसी गन्धके द्वारा मक्खियाँ 
उसके श्रनजान होनेका पता पाती हैं। इसके श्रतिरिक्त 
मक्खियोंके किसी कुट ग्बकी कमेरियोंको जब कहीं चरागाह्दोंकी 
अ्रच्छी जगह मिल जाती है तो वे इस गन्धका कुछ चिह्न 
वहाँ छोड़ देती हैं जिससे भविष्यमें उन्हें या उसी कुट म्बकी 
ग्रन्य कमेरियोंकी आहारके-लिये उस जगह श्राने-जानेमें 
सुविधा रहे । 

मोमी ग्रन्थियाँ (५४४ 2]०॥705) पेटके पाँचवें, छुठे और 
सातवें भागकी निचली तहमें होती हैं। इन ग्न्थियोसे 
जो मोम निकलता हैं वह द्वव रूपमें होता है और इससे 
मक्खियाँ जैसा ढाँचा चाहती हैं तेयार करती हैं । जब मोम 
कड़ा होने लगता हे तो मक्खियाँ इससे छुत्तोंके कोठे तेयार 
करती हैं | जवान मक्खियाँ श्रपनी मोमी ग्रन्थियों को खूब 
काममें जाती हैं | बूढ़ी कमेरियोमें ये प्रन्थियोँ बेकाम हुई 
रहती हैं । 

भोजन-प्रणाली ( 8॥7०7797ए ८था०। )--वह 
नत्नी जिसके द्वारा भोजन मुँहस पेटतक पहुँचता है भोजन- 
प्रणाली कहल्लाती है | यह सिर श्रोर घड़में तो सीधी रहती है, 
परन्तु पेटमें जाकर एक-दो चक्कर काटती है ( चित्र ४ देखें ) 
घड तक यह नली पतली होती है, परन्तु पेटमें आकर 
यह नल्ती फूलकर थैज्ञीके आकारकी हो जातो है।इस 
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थेलीको मध-कोष ( ॥07८५-50८ ) कहते हैं । फूलोंसे 
पुष्पस चूसकर मधुमक््िखियों रसको इसी कोषमें जमा 
करती हैं । इसी कोपसे सटा हुआ आमाशय (5/0०॥780८॥) 
रहता है। मधु-कोप और आमाशय एक दूसरेसे छोटी- 
सी संकरो नलौसे जुड़े रहते हैं । केवल वही मकरंद अथवा 
अन्य भोजन जो मधकोपसे होता हुआ आमाशमयमें 
जाता है पचता है । सध॒कापमें रकखे हुए रसको मक्िखियाँ 
जब चाहें तब उगलकर छुत्तके कोष्ठोर्मं भर सकती हैं । 
आ्रामाशयस निकलकर भोजन कुद्गांत्र- छोटी अंतड़ी या 
पचोनी ) में जाता हैं जिसमें बहुतसी पतली-फतल्ली 
नलिकाएँ जुड़ी रहती हैं । ये सब छुद्रांत्र की शाखायं॑ हैं। 
सद्गांत्र3ं बाद भोजन बहदंत्र-( बड़ी अंतड़ी ) में जाता 
हैं। इसी बहदुत्रका अन्तिम भाग गुदा है जिसके द्वारा सल 
बाहर निकल आता है । 

सघुकोष ओर आमाशयके बीच चार पल्लोंका कपाट 
(वाल्व) रहता है । इन चार पढलोंकोी सन्धियोंक कारण 
यह कपाट अंग्रेजी अक्तर *( के समान दिखलाई पड़ता हैं । 
पढने आमाशयकी श्रोर खुलते हैं। इन्हें खोलकर मकक्‍खी 
अपनी चछुधाके अ्रनुसार आवश्यक सात्रा्मे सोजन आमाशयमें 
डाल्व लेती है । पढले दूसरी ओर खुल ही नहों सकते। 
इसलिए आमाशयकी वस्तुएं कभी मधुकोपमें नहीं आ पातों। 
मधमक्खियोंका स्वाभाविक आहार है मकरंद, पराग और 
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मध । फूर्लोसे जो मीठा रस निकलता है उसे मकरंद कहते 
हैं। वस्तुतः वह मधु नहीं होता । मकरंदकों गाढ़ा करके 
मक्खियाँ मधु बनाती है। इसका वर्णन आगे दिया 
जायगा । 

अन्य अंग--पेटके ऊपरी भागमें हृदय रहता है । 
साँस लेने श्रोर छोड़नेका भी अच्छा प्रबन्ध रहता हे। 
मधुमक्खीके शरीरके विविध भागेंमें नन्‍हे-नन्‍्हें छेद रहते 
हैं जिनके द्वारा सॉस भोतर जाती हैं। कुल मिलाकर 
इनकी गिनती बीस होती है। वायु पहले वायु कोर्पो 
(४-8909) में जाती है जो सर, घड़ और पेटमें होत हैं । 
यहाँसे वायु नन्हीं-नन्‍्हों नलिकाश्रोस होकर मक्‍खीक शरीरके 
प्रत्येक भागमें पहुँचती हैं | इस प्रकार ऑक्सिजन ( जिससे 
ही रक्त शुद्ध होता हे ) सीधे उन सब भागों में पहुँच जाता 
हे जहां उसकी आवश्यकता होती है। मधुमक्खीके 
मस्तिष्क (()/00॥)) भौर स्नायु मंडल्न (९7५०७७ 9५9(८॥7) 
भी होता हैं जिससे वह देख ओर समझ सकती है ओर 
स्वाद, गंध, पीड़ा, हे, आदिका अनुभव कर सकती हैं । 
मधुमक्खियोंके इंकका वर्णन एक अलग अ्रध्यायमें किया 
जायगा । 

रानी ओर नरकी शरीर-रचनाएँ--रानी और 
कमेरी मधुमक्खियोंमें कोई मौल्षिक अ्रंतर नहों होता। 
एक ही अंडेसे मघम क्खियोंके कुटुम्बकी इच्छानुसार रानीभी 





चित्र ३--मधुमक्खीका जन्म । 


ऊपरकी पंक्तिमें दाहिनी ओर अण्डा है । इसमेंसे ढोला 

निकलता है जो पहले छोटा (बाई ओर देखें ) और 

पाँच-छुः दिनमें बड़ा हो जाता है ( बीचकी पंक्ति देखें )। 

यही ढोला जब खा-पीकर सो रहता है तब धीरे-धीरे 

मधुमक्खीमें परिवर्तित हों जाता है ( नीचेकौ पंक्ति 
देखे )। 


मधुमक्खियोंकी शरीर-रचना ] ३५४ 


उत्पन्न हो सकती है ओर कमेरी भी । जब नवजात ढोलेको 
मक्खियाँ प्रचुर मात्रामें और विशेष भोजन (राजसी आहार) 
खिलाती हैं और उस बड़ेस कोष्ठमें रखती हैं तो रानी उत्पन्न 
होती है । जब उसी ढोलेकों साधारण भोजन खिलाती हैं 
और छोटे कोष्ठमें रखती हैं तो कमेरी मक्खी उत्पन्न होती है । 

रानी और कमेरीमें विशेष अ्रन्तर यही है कि रानी 
कमेरियोंसे बड़ी होती है ओर उसकी डिबग्नन्थियाँ (अंड 
उत्पन्न करने वाले अंग) तथा अन्य जनननन्‍्द्रियों भरपूर परि- 
पकव हुईं रहती हैं । कमेरियोंमें ये अंग बढ़ नहों पाते और 
वे अधूरे ही रह जाते हैं। नर देखनमें कमेरी और रानीसे 
भिन्न आकार और रंगका होता है (प्लेट २ देखो) और 
उसमें वीय॑ उत्पन्न करने वाले अवयव भो होते हैं। मैथुनमें 
नर अपना वीय॑ (शुक्र) रानीकी यानिके अंतिम अ्रंशमें डाल 
देता है । यहाँसे शुक्रकीट (अर्थात्‌ वीयंमें रहने वाले ति 
सूच्मकण जो वीयंमें कौड़ोंकी तरह रंगा करते हैं ) योनि- 
को पार करके रानीके उस अंगमें जा पहुँचते हैं जिसे शुक्र- 
पात्र ( 5007796८8 ) कहते हैं। शुक्रकीट धागेके 
समान लंबे और पतले होते हैं और केवल शक्तिशात्री 
सूच्मदर्शक यंत्रोंसे ही देखें जा सकते हैं। एक नरसे निकले 
शुक्रमें इनकी संख्या अ्रब्र-खरबसे भी श्रधिक होती है | शुक्र- 
पात्रमें ये शुक्रकीट रानीके जन्म भर बंद रहते हैं | जब रानी 
श्ंडे देती दे तो प्रत्येक अंडेके-क्षिए वह थोड़ेसे श्‌ क्रोट निकाल्न 
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देती है इस प्रकार अंडे (डिब) और श क्रकीटका संयोग हो 
जाता है | ये गर्भित अंड कहलाते हैं और इनसे कमेरी या 
रानी उत्पन्न ह्वो सकती है | जब रानी बिना शुक्रकीट मिलाये 
अंड देती है तो वे अनगर्भित श्रंड कहलाते हैं । ऐसे श्रंडोसे 
नर उत्पन्न होते हैं । द 

मक्खियोंकी तोल--कमेरी मक्खियाँ तौलकर बिकती 
हैं। उदाहरणतः १६४० में ज्योल्लीकोट एपिश्ररीसे कमेरी 
मकण्खियाँ ग्यारह रुपया सेरके भावस खरोदी जा सकती थीं। 
स्वभावतः यह जाननकी इक्छा होती है कि सेरमें कितनी 
मक्खियां चढ़ती होंगी । अमरीकाकी इटेलियन कमेरियोंके 
बारेमें यह पाया गया हैं कि यदि वे पेटमें मधु न भरे हों 
तो एक पाउंड (आध सेर) में लगभग पॉच हजार मक्खियाँ 
आती हैं | मधुमक्खियों जब खूब भर पेट खा ज्लेती हैं और 
अपने मधुकोषमें मधु भर लेती हैं तो दुगुनी भारी हो 
जाती हैं। उस समय एक पाउंडमें ढाई हजार या इससे 
कुछ कम दी मक्खियां आती हैं । भारतीय खेरा मक्खी इटेल्ि- 
यनसे छोटी होती है | इसलिए एक पाउंडमें भूखी खेरा 
मक्खियों सात-आडठ हजार आती होंगी | 

कृत्रिम घरेंके एक सबल कुटम्बमें दस-पंद्रह पाउंड 
तक मक्खियों होती हैं | इसलिए एक अ्रच्छे कुटुम्बकी जन- 
संख्या पचास-साठ हजार था अ्रधिक हो सकती है। ऐसे 
कुटुम्बकी कमेरियाँ एक दिनमें दुस सेर तक मकरंद्‌ ला सकती 
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हैं, परन्तु यह तब जब मकरंद-खाव ज़ोरपर हो । साधारणतः 
वे दो तीन सेर मकरंद लावेगी। एक मक्खी एक बारसें 
अपनी तौलकी चौथाईसे आधा तक मकरंद लाती है और 
दिनमें चार-पॉचस ल्कर आठ-दूस बार तक मकरंद या पराग 
लेने निकलता है । 

पंख-- मधु मक्खियेंकि चार पंख होते ई । एक ओरके 
दो पंख एक दूसरेम इस प्रकार फेसाये जा सकते हैं कि वे 
एक पंखकी तरह काम करें । परन्तु जब मक्‍खी छत्तके कोठमें 
घुसती है तो पंख एक दूसरेस अलग हो एक दूसरेपर चढ़ 
जाते हैं ओर इस प्रकार इतने सेकर हो जाते हैं कि मक्खीके 
कोटमें जानेमें कोई रुकावट नहीं होती । यदि पंख इस प्रकार 
जोड़ वाले न होते तो मक्‍्खी कोठमें घुस न सकतो, उसके 
भीतर सफाई करना, ढोलोंको खिलाना श्रादि तो दूर रहा । 

रानी-मक्खीके पंख अक्सर आधा काट दिये जाते हैं जिस- 
में कि वह भाग न जाय। पंख काटनंस उस समय रानोको कुछ 
पीड़ा तो श्रवश्य होती होगी, परन्तु इससे कोई विशेष हानि 
होती नहीं दुखी गयी है । परकटी रानियाँ भी उतन ही दिनों 
तक जीवित रहती हैं जितने काल तक बिना पर कटी रानियाँ; 
शौर अ्रंड भी वे उतना ही ओर बेसे ही अच्छे देती हैं । 

पंख निर्जाव नहीं रहता । उसमें सदा रक्त-संचार हुआ्ा 
करता है । परन्तु पर काटनेपर कटी नसोंका रक्त तुरन्त जम 
जाता है भोर इसलिए वहाँसे रक्त-स्राव नहीं होता । 


कि है [॥ | 078 १ 9? 
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चित्र ४--मधुमक्खीकी भोजन-प्रणाली । 


यह सर और धड़में पतली नलीके रूपमें रहती है । पेटमें 
आकर यह फूलकर मधुकोष और उसके बाद क्ुद्रांत्र, तब 
बूहदंत्र और अन्तमें गुदाके रूप में परिवर्तित हो जाती है। 
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गंध-म्ं थि---मधु मक्खीके पेटमें भोजन-प्रणालीके अति- 
रिक्त, जननेंद्रियों, डंक (केवल रानी ओर कमेरियोंमें), मोम 
उत्पादक अ्रंथि और गंच्रश्नन्थि होतो हैं | गंधग्रन्थि मधु- 
मक्खियोंकी पीठपर हाती है | यह ग्रन्थि पेटक सातवें खंडपर 
होती हैं और छुठे खंडस अ्रंशतः ढकी रहती है। इससे एक 
विशेष गध निकलता है जिससे मक्खियाँ अपने कुटम्त्रकी अन्य 
मक्खियोंकोीं पहचानती है और इस प्रकार श्रनजान मक्खियाँ 
और लुटेरिनोका पता पाती हैं । यदि ऐसी पहचान न होती 
तो श्रन्य छुत्तोंकी मक्खियाँ आकर किसी कुटुम्बके परिश्रमसे 
संचित किये मधुको सुगमतासे चुराया लूट ले जातों। 
जब कुटुम्बसे पोय निकलते हैं श्र्थात्‌ जब कुटुस्बका एक 
अंश कहीं अ्रन्यश्र बसनेकेलिए बाहर जाता हैं तब इस 
गंधग्रन्थिका भली भांति उपयोग किया जाता है। आगे 
वाली मक्खियाँ अपनी गंधग्रन्थि खोलकर ज़ोरसे पंख इस 
प्रकार चलाती हैं कि वायु पीछे जाय । इस प्रकार पीछे 
वाली मक्खियोंकों अपने अगुझका पता रहता है और कोई 
मक्खी छूटने नहीं पातीं। इन गंध-अ्रन्थियोंका एक उपयोग 
और भी दे | जब कुछ मक्खियोंकोी कहीं मकरंद्‌ या परागका 
विशेष भ्रच्छा खत मिल जाता है तो वे वहाँ अपनी गंध 
खूब फेला देती हैं । इससे झुंटुम्बको श्रन्य मक्खियोंको वहाँ 
तक पहुंचनेमें सुविधा होती है । 


हक शा कत--न+ 


अध्याय हे 
भारतकी मधुमक्खियों 


मधुमक्खियोंकी जातियाँ-- भारतवर्षमे. मधघु- 
मक्खियोंकी चार जातियाँ हैं जिनके नाम क़द॒के क्रमानुसार 
यों हैं-“-(१) सारंग, (२) खेरा, (३) भुनगा और (७) 
छोटी भुनगा | सारंग सबसे बड़ी और छोटी भुनगा सबसे 
छोटी होती है। इनका वर्णन नीचे ब्योरेवार दिया 
जाता है । 


यूरोपमें जो मकक्‍खी पाली जाती है वह इन चारो 
जातियेंसे भिन्न है । इसका वेज्ञानिक नाम एपिस सेलिफिका 
(/|)5 76]|707) है। यह भी जब पालतू नहीं रहती 
तब भारतीय खेरा मधुमक्खीकी तरह समानान्तर छुत्त 
बनाती है (देखो प्लेट नंबर १) श्रौर अ्रधेरे में रहना 
पसंद करती हे। इसलिए साधारणतः यह भी वृज्षोंके 
खोखलोंमें या चद्टानोंको दरारोंमें छुत्ता बनाती है। भार- 
तोय मधुमक्खियोंकी अ्रपेज्ञा यह अधिक मधु एकत्रित 
करती है । 





प्लेट २--भारतीय मधुम किखयाँ । 
ऊपर बाई” ओर खैरा कमेरी है, दाहिनी ओर खैरा नर 
झोौर उसके नीचे खैरा रानी। तीसरी पंक्तिमें बाई' 
ओर भुनगा कमेरोी ओर दाहिनी ओर छोटी भुनगा 
कमेरी । सबसे नीचे सारंग कमेरी है । 
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पोए भी कम निकलते हैं | (किसी कुट्धग्बके एक अ्रंशको 
पुराना घर छोड़कर श्रन्यत्र निकल जानेको पोश्रा छोड़ना 
( 5ए५0७7॥7077 ) कहते हे श्रोर घरसे निकले अंशकों पोआा 
(5५४07) । पोझ शब्द शब्द्सागरके अजुसार संस्कृत 
'ुद्क' से निकला हे और इसका वास्तविक अर्थ & बच्चा ।) 

एविस मेलफिकाकी भी कुछ उपजातियों हैं, परंतु 
उनमें थोड़ा-हो-थोड़ा अंतर है। एक उपजाति इटेलियन 
बी (00)9॥ 0०८) के नामसे प्रसिद्ध हैं और यूरोप तथा 
अमरीकामें अधिकतर यही पाली जाती है (चित्र <) | 
यह बड़ी मेहनती और शांत स्वभावकों होती है श्रोर इस- 
लिए डइंक बहुत कम मारती है | रानी अंडे खूब देती है, 
इसलिए इसका कुटुम्ब सदा बलवान रहता है। दुश्मनोसे 
लड़कर अपने कुटुम्बकी रक्षा करनमें यह तेज़ है। छुत्तोंका 
विशेष श्र मोम खाने वाला कीड़ा (०४ 77000) होता 
है । इटेलियन मक्खियों उसे खाज-खोजकर मार डालती 
हैं | इसलिए मोमी कीड़ा उनके छुत्तेमिं नहीं दिखलाईं 
पड़ता । भारतीय भधुमक्खियों इस कीडेसे बेहद परेशान 
रहती हैं और अन्तमें अकसर अपना छुत्ता छोड़कर भाग 
जाती हैं। इटेलियन मधुभक्खोकों भारतवर्षके पहाड़ी 
स्थानोंमें पालनकी चेष्टा कई बार की गई है, परन्तु श्रभी 
तक सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है । उन्हें या तो भारतीय 
मधुमक्खियों मार डालती हैं या मघुमक्खी-भक्ती चिड़ियों 

दे 
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खा डालती हैं । वे इतनी तेज़ नहों उड़ पातीं कि इन 
शत्रओंसे निकल भागें । मेदानोंमें ( गैर पहाड़ी जगहोंमें ) 
वे गरमीसे मर जाती हैं । अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ोलेंड 
आदि स्थानोमें भी अरब इटेलियन मकक्‍खी ही पाली 
जाती है | 


सारंग या अध्य (/])।8 (075900) --यह प्रसिद्ध 
भोरेसे किंचित छोटी होती है। इसको हिन्दीमें ““सारंग” 
“जंगली मक्खी;” अंगरेज़ीमें “एपिस-डोरसाटा;”” और 
संस्कृतमें “अध्य”” कहते हैं | सारंग एशियाके पूर्वो हिस्सेमें 
पाई जाती है । जंगल्लोंमें रहना प्रायः पसंद करती है, इस- 
ज्ञिए जंगली मक्खीके नामसे भी पुकारी जाती है। प्रसिद्ध 
भोरेकी छोड़कर इसका आकार दुनियाकी अन्य सब मघु- 
मक्खियोंसे बड़ा होता है (देखें प्लेट २, जिसमें मक्खियाँ 
ग्रसलसे सवाई बड़े पेमानेपर दिखाई गई हें )। यह 
स्वतंत्र रूपसे रहना पसन्द करती है। समान्यतया खुले 
स्थानोपर बृक्षोंक्ी ऊंची टहनियों, ऊंचे मकानकी दीवारोंके 
बगलमें, पहाड़ोंकी उभरी हुईं चद्टानोंपर, ओर पुलंके 
नौचे अपना छुत्ता बनाती हे । 


सारंग मकक्‍्खी ४ इंच तक मोटा, ३ फुटसे १२ फुट तक 
कम्बा और २ से ६ फुट तक चौड़ा, एकद्दरा छुत्ता बनाती है। 
इसके छुत्तके एक वर्ग इंचमें १५ कोष्ड या कोठे होते हैं। 


भारतकी मधुमक्खियाँ ] ४३ 


इसका डंक बड़ा विपला होता हैं। इसके डंकसे कभी- 
कभी मनुष्य या पशुकी झूत्यु भी हो जातो है। इनमें बदला 
लनेकी श्राइत बहुत होती है । ये अपने छत्तक छेड़ने वालेको 
दंड दिये बिना नहीं छोड़तीं | श्रपनोी जान बचानेके लिए 
यदि मनुष्य पानीमें डुबकी लगा ले तो भी ये मक्खियों 
कुछ समय तक घात लगाये उसी स्थानपर घूमती 
रहती हैं | 

देश परिवर्तन करना इनका स्वभाव है । गरसमी ओर 
बरसातसें ये पहाड़ी प्रांत चल्नी जाती हैं श्रोर जाड़ेमें 
मैदानपर उतर आती हैं । दुनियाकों मधुमखिक्योंमें सबसे 
अधिक शहद और मोम ये इकट्ठा करती हैं । इनके परिश्रमी 
होनेके गुणपर मुग्ब होकर यूरोप और अ्रमेरिकाके 
वेज्ञानिकोंने इनको अपने यहाँ ले जाकर पालतू बनानके-लिए 
अनेक प्रयत्न किये किन्तु इसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं 
हुई । इन वेज्ञानिकोने यहाँ तक प्रयत्न किया कि सारंगकी 
कुमारी रानोका सम्भोग अपने यहाँकी मधुमक्खी एपिस 
मेलिफिका (.) |)]5 770)|[700) के नरसे कराया जिससे 
इनके मेलस एक पसी नई जाति पेदा हो जो घरमें पाली 
जा सके । किन्तु इसमेंभी सफलता न हुईं । अमेरिकाके प्रसिद्ध 
लेखक मि० गोनेटिलिक लिखते हँ कि सारंग मकक्‍खीके 
एक छुत्तसे १२ गेलन (डेढ़ मन) शहद हमने निकलते 
देखा है । इससे भ्रनुमान किया जा सकता है कि मनुष्य- 
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जातिकेलिए सारंग कितनी अधिक लाभदायक है। 
भारतव्में प्रतिवषें हजारों मन शहद इसो मकखीके छुत्तोंसे 
प्राप्त किया जाता है किन्तु जिस विधिसे शहद निकाला 
जाता है वह बहुत गंदी है । यदि सारंगको पाला जा सके तो 
निस्सन्देह थोड़े ही वर्षामें भारतवर्ष शहद के व्यापारसे 
अच्छा लाभ उठा सकता है। यदि ध्यानसे देखा जाय तो 
पालतू न होनेपर भी यह मकक्‍खी हमारे देशकेलिए बहु 
लाभदायक है। खेती ओर फलोंकी उपज बढ़ानेमें देशके 
किसानोंकी बड़ी सहायता करती है (इसका ब्योरा अन्यत्र 
दिया जायगा) । इसके मोमसे देशक आजकल कितनेहदी 
व्यापार चल रहे हैं । 
भुनगा या छुद्रा (0])5-]07८9)-संस्कृतमें भुनगा- 
को छुद्रा और अंगरेजी में एपिस फ्लोरिया कहते हैं । 
कपिल वण वाल्ली छोटी मक्खियाँ छुद्रा कहल्लाती हैं | कहीं- 
कहीं लोग इन्हें 'पोतिंग! नामस भी पुकारते हैं। यह बिल्कुल 
गलत है; पोतिंग एक दूसरी ही मधु-मक्खी है जिसका वणन 
झागे किया जञायगा । 
सारंगकी तरह भुनगा खुले स्थानपर रहना पसंद 
ऋरती है | प्रायः गर्म स्थानोंमें अधिक पाई जाती है । छोटी- 
छोटी माढ़ियों, पेढ़ोंकी नीची टहनियों श्रादि में एकहरा 
छत्ता बनाती है। इसको भी सारंगकी तरह पाज्षतू बनानेकी 
चेष्टाकी गई है लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि 
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यह खुलती हवामें रहना पसंद करती है। यदि इसको पालनेकी 
चेष्टा सफल भी हो तो श्राथिक दष्टिसे कुछ व्वाभ नहीं हो 
सकता क्योंकि यह शह्दद बहुत कम एकत्रित करती है । इसके 
छुत्तेमेंसे अधिकसे अधिक पौने दो सेर तक शहद्‌ निकलता 
पाया गया है। इसके छत्तकी लम्बाई करीब & इंच, चौड़ाई 
€ इंच तक होती है । सारंग श्रीर खेरासे कदमें छोटी होती 
है | इसकी पीठपर काली, सफेद ओर भूरी रेखाय॑ होती हैं। 

यह भी डक मारती है, लेकिन इसका डंक इतना 
घातक नहीं होता जितना सारंगका । यह मक्खी अपने छुत्तके 
निचले भागमें नरोंको पालती है| ऊपरी भागमें शहद जमा 
किया जाता है । छुत्तका ऊपरी भाग निचल्ले ओर बीच वाले 
भागोंसे श्रधिक मोटा होता है। भ्ुनगा अपने छुत्तेके एक 
वर्ग इंचमें १०० छोटे-छोटे कोठे बनाती है जिनमें कमेरी 
मक्खियाँ पाज्नी जातो हैं। इस मक्‍्खीको पालनेकी केवल्ल एक 
ही विधि हो सकती है। पेड़ोंकी टहनियों अ्रथवा माड़ियेंमें 
जहाँभी इसके छुत्ते देखे जाँय वहाँसे वे टहनी सहित 
घरके पास लाये जाँय और किसी सुरक्षित स्थान, माड़ी अथवा 
पेड़में उन लकड़ियोंको जिनपर छत्ते लटके हुए हों उसी 
प्रकार रख दिया जाय जेसे वे पहक्के थे । छुत्त घरके पास 
ऐसे स्थानमें न क्ञटकाये जाये जहाँ आसानीसे बच्चे 
और पशु पहुँच सकें । शहद निकालते समय छुत्तेपरसे 
मक्खियोंकी जुरुशसे काड़कर जालोमें बंदकर देना चाहिये | 
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शहद निकालनेकेलिये जिस लकड़ीपर पेड़ अ्रथवा स्ाड़ीमें 
छुत्ता हो उसको वेसे ही उठाकर ले आना चाहिए | लकड़ीको 
छत्तसे अलग करनेकीं भूछकर भी चेष्टा न को जाय । लकड़ी - 
युक्त छत्तसे शहद प्राप्त करनेके लिए धूप वाली विधि 
काममें लानी चाहिए ( मघुसंचय नामक अ्रध्याय देखो )। 
छत्तेसे शहद निकालनेके बाद उसे उसी स्थान पर रख देना 
चाहिये जहाँ पहले था। जिस जालीमें आपने छत्तकी 
मक्खियोंकी बंद किया था उसको छुत्तेके पास खोलदोा । 
कुछ देर बाद सारी मक्खयों छत्तमें चल्ली जायेगी । अब 
पहलेकी तरह मक्खियोँ फिर अपना कार्य प्रारम्भ कर 
देगी। 

भुनगा शहद बहुत कम बनाती है किन्तु इसका मधु 
झआयुर्वेदके अनुसार अधिक गुणकारी होता दे । 

छोटी भुनगा या लड़डू मक्खी (700॥90०8)-- 
यह भुनगासे छोटो मक्खी है । संस्क्ृतमें “श्रोद्याल”? और 
अंगरेजीमें “मेलिपोना”? नामसे पुकारी जाती है | इसका 
“पूतिका? या 'पोतिंग” नाम भी मिलता है । मच्छुड़के 
सइश छोटी श्रौर काली होती है। इसका आकार ग्रोल 
होता है| वायु और प्रकाशसे बचकर बिल्कुल अधेरे स्थानों, 
वृष्दोंकी खोखलों, या घरोंमें, मकानोंकी दीवारोंके अन्दर, मिद्दी- 
क्रेढोरों और बॉबियमिं रहना पसन्द करती है । अन्य मक्खियों- 
की भाँति इसके पास शहद जमा करनेकेलिए “मध-कोष! 
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भी नहीं होता | छत्तमें शहदको छोटे-छोटे कर्णोके रूपमें 
जमा करती है | इसलिए इनके छुत्तोंसे शहद निकालनेमें कुछ 
कठिनाई होतो है । नयी विधिसे बने हुये आजकलके कृत्रिम 
घरों (!7765) में यह मक्खी पाली जा सकती है, परन्तु 
इनमें दोष यह है कि यदि इन्हें बक्समें रख दिया जाय तो 
छुत्त लगानेके चौखटोंमें छुत्ता न लगाकर ये अनियमित रुपसे 
छुत्ता लगाती हैं। इस स्वभावके कारण लोग इसको 
पालना बेकार सममते हैं| यदि यह मकक्‍खी घरमें क्रमानुसार 
छुत्त बना भी ले तो भी इसके पालनेसे कोई आर्थिक 
लाभ नहीं, क्योंकि यह शहद बहुत ही कम जमा करती है । 
छोटी भुनगाका एक घर अ्रधिकसे अ्रध्रिक १ पोंड (आ्राघ 
सेर) शहद देते पाया गया है । 


छोटी भुनगा प्रायः गरम प्रांतोंसि रहना पसंद करती 
है । इसके डंक नहीं होता परन्तु श्रपने छेड़ने वालेके नाक- 
कानमें घुसकर बहुत परेशान करती है। इसकी आदतें 
दूसरी मक्खियोंस भिन्न द्वोती हैं । इसके छत्त मिट्टी, गोंद 
श्रौर मोमके बने होते हैं । प्रत्येक मक्खी छत्तेमें कोठे अलग- 
अ्रलग बनाती है जो काले और अंगूरके दानेके समान 
होते हैं । 


खेरा या मधु-सक्खी (8.७ ४0८४)--पौन्ने 
वर्ण वाली, पीठपर भूरे ओर गाढ़े रंगकी धारियोँ लिये, 
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सारंगसे छोटी, लम्बाईमें करीब 2 इंच, अंडाकार ऐसी जो 
मक्‍्खो है उसको भावप्रकाशमें 'मधु मक्‍्खी' के नामसे वर्णन 
किया है । संस्क्ृतमें इसको 'मक्षिका', अंगरेजीमें 'एपिस 
इन्डिका' और हिन्दी बोलचालमें “खेरा? या 'पेलक” के 
नामसे पुकारा जाता है | भारतवर्षके भिन्न-भिन्न स्थानोमें 
'खेरा! भिन्न-भिन्न नामेंसे पुकारी जाती हे, कहों-कहीं तो 
एक ही जिलेमें भी कई नाम॑से पुकारो जाती हैँ। प्रत्यक 
स्थानकी बोलीमें इसका नाम बताना कठिन है | खेरा एशिया- 
के पूर्वी भागकी पालतू मधुमक्खी है ! यूरोप ओर अमेरिका- 
की एपिस भेलिफिका' ( 0])5५ 770)]॥८0 ) नामक 
मधुमक्खीकी भांति खरा भी कृत्रिम घर पानेपर ३-४ से लेकर 
११-१२ तक समानान्तर छत्त बनाती है। प्राकृतिक अ्रवस्थामें 
भो, अन्य भारतीय मधमक्खियों (सारंग और भुनगा) 
से भिन्न, यह समानान्‍्तर छुत्ते बनाती है (देखो प्लेट १)। 
भारतीय खेरा यूरोप और अ्रमेरिकाकी मधुमक्खी 'एपिस 
मेलिफिका' से बहुत मिल्रती-जुल्नती है । 

बहुतसे लोगोंका यहाँ तक विचार है कि भारतीय 
खरा! और 'एपिस मेलिफिका' में कोई अन्तर नहीं है--- 
दोनों एक ही हैं, केवल विभिन्न देशंमें रहनके कारण अ्रलग- 
झल्तग नामसे पुकारी जाती हैं । यही एक ऐसी भारतीय 
मधुमक्खी है जो हिन्दुस्तानमें आजकलके नये ढंगस बने 


हुये कृत्रिम घरों में पाली जातो है ! 
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खरा ऑधेरेमें रहना पसंद करती है । पेढ़ोंके खोखसलों, 
दीवारोंकी खोखल्ों, उपयोगमें न आने वाली पुरानी पढ़ी 
हुई लकड़ीकी पेटियों, देरसे उल्नटे हुये मठकों, मकानकी 
सिमनियों, आल्षमारियों आदिमें प्राकृतिक रूपसे बने 
इनके छूुत्ते देखे गये हैं । 

खेरामें भी थोड़ी-सी देश -परिवतनकी आदत होती है; 
परन्तु यह इतनी अस्थिर स्वभावकी नहीं होती जितनी 
सारंग। एक ही स्थानपर कई सालों तक रद्दती भी देखी 
गई है | यह भोली-भाल्ली ओर मीठे स्वभाव वालो है। 
इसके डक होता है लेकिन वह इतना घातक नहीं होता 
जितना सारंगका । यह बेरीसे लड़नेकेलिये इंकका इस्तेमाल 
करती है लेकिन थोड़ी ही आपत्ति आनेपर घबरा जाती है । 
यही कारण है कि बेरियोंसे पीढ़ित होकर कभी-कभी अ्रपना 
घर छोड़ देनेपर बाध्य हो जाती है । 

यह श्रपने छुत्तके एक वर्ग इंचमें ३६ छोट-छोटे ऐसे 
कोठे बनाती दे जिनमें 'कमेरो' पाली जाती हैं। 

भारतवषके विभिन्न भागोंका अलग-अलग जलवायु 
होनेके कारण खरा को दो जातियों हो गईं हैंः--- 

(१) श्याम वर्णंवाली खरा 

(२) भूरी खेरा । 

काले वर्ण वाली खरा अधिक क्रोधो होती है, छंक 
मारनेका प्रयत्न अधिक करती है । कामचोर, सुस्त, डर- 
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पोक और उततावल्ले स्वभावकी होती हे । भूरी खेरा स्वभावमें 
नम्न शोर परिश्रमी होती है। डंक मारनेका स्वभाव कम होता 
है। काली खेरासे भूरी खेरा ६० प्रतिशत अधिक काम 
करते पाई गई है । 

त्रावशकोर ( /]9379700/2 ) गवरनेमेंटके मधुमक्खी- 
पात्नन-विभागके ओऔफिसर-इन-चाज मि० सी० आर० टॉम- 
सनने अपने परिश्रमसे भूरी खेरा श्रोर काली खेरासे एक 
नई जाति पेदा की । आपका अनुमान था कि इन दोनों 
जातियोंके संसगंसे जो नईं जाति पेंद्ा होगी वह इन दोनों- 
से अधिक शहद जमा करने वाली होंगी, लेकिन खेदका 
विषय है कि इस प्रकार खराकी जो नई जाति पेदा की 
गई वह भी कम शहद जमा करने वाली निकली। सि० 
सी० शआ्आर० टॉमसन यह भो क़िखते हैं कि उनकी मधु- 
वटीमें भूरी खेराका एक घर पूरे १६ साल तक काम 
करते पाया गया | सातवें सालके प्रारम्भमें इस घरपर मोम 
खाने वाले कोड़ेने धावा किया था लेकिन ऐसी अ्रवस्थामें 
भी इस कुम्टुब ने अपने घरको न छोड़ा | 

श्रीयुत सर्दारसिंह बी० एस-सी०, ए० जी०, इनचाजें, 
पंजाब गवनमेंट बी फार्म, कुछलुने जुलाई १३४३७ के 
“पल्नीनिंग” नामक पतन्नमें पहाड़ी ओर मेदानी खेराकी 
विशेषताश्रोका वर्णन किया है। आपने बताया है कि भारत- 
वर्षके मेदानी भागोंमें रहने वाली खेरा अपने छुत्तेके 
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एक इंचमें ६ कोठे बनाती है। पद्दाढी खरा अपने छत्तमें 
इससे कुछ बड़े कोठे बनाती है | कोठोंका बढ़ा और छोटा 
होना प्रत्येक जगहकी जलवायुपर निर्भर है। कछलू वेली में 
काम करने वाली खरा अपने छुत्तके एक इंचमें ५३ कोडे 
बनाती है जब कि कांगड़ा वेल्लीमें काम करने वाली खेरा 
एक इंचमें ४. कोठे बनाती है । 

ठंढे प्रांतोकी खरा मैदानी खराकी अपेक्षा अधिक परि- 
श्रमी श्रोर कुछ बढ़ी होती है। जितना ही श्रथिक उठंढ 
स्थानमें खरा रहती है उत्तना ही उसका मध उत्तम होता है। 


अध्याय ४ 


मधुमक्खियोंका जीवनचरित्र 


कमेरियोंका जन्म--कमेरी, रानी श्रौर नर तीनंके 
जन्मकी रीति बहुत-कुछ एक-सी है । इसलिए केवल कमेरीके 
जन्मका ही ब्योरेवार वणन काफी होगा । अंडेसे मधुमक्खी 
/ नहीं निकल्नती, उसमेंसे ढोला निकलता है । खा-पीकर यह 
ढ़ता है और फिर इस प्रकार सो जाता है कि मरा-सा जान 
पद़ता है, परन्तु इसो सुषुप्तावस्थामें इसमें विचित्र परिवत॑न 
हो जाता दै-ढोल्लासे यह मधुमक्खी दो जाता है! 
परिवतन श्रत्यंत श्राश्वयंजनक होता है । 
रानी प्रतिदिन हज़ार-दो हज़ार अंडे तक दे सकती है, 
झौर जब शहदकी फसल अच्छी रहती है तो इतने अंडे 
प्रतिदिन देती भी है। अ्रंडा बाहरसे मुर्गीके अंडेकी तरह 
कड्ा नहों होता, यह नरम होता है ओर ऊपर केवल मिल्लो 
रहती है | यह देखकर कि रानी एक दिनमें हज़ार या श्रधिक 
अंडे देती है लोग कदायित सममेंगे कि वष्ट परेशान रहती 
होगी और सदा उसे हड़बड़ी लगी रहती होगी । परन्तु 
बात ऐसी नहीं दहै। वह काममें फंसी अ्रपनी प्रजाकौ 
भीड़के बीच बड़ी शांतिसे चलती है | केवल इसौक्षिण कि 
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वह विश्राम कम करती है और प्रातःसे सायं तक काम 
करती रहती है वह इतना कामकर पाती है । 


कमेरी मक्खियाँ छत्तके कोर्टों (कोष्ठों) को अंडा देनेक 
लिए साफ-सुथरा कर देती हैं । इस प्रकार साफ किये कार्ड 
रानी पारी-पारीसे काफी तेज़ीस अंडा देती है; परन्तु कुछ 
अंडोमें से ढोले नहों निकलते । इसक्षिए रानी पीछे सब. 
कोटोंकी जांच करती है और जब उसे कोई कोठढा ऐसा दिख- 
लाई पढ़ता है जिसमें नये अंडेकी आवश्यकता रहती है तो 
चाहे दूसरो मक्खियोंकी कितनी भी भीढ़ हो वद्द उस कोठेसे 
नहीं हटती | अवसर पाते द्वी वह अपना पेट उस कोठेमें घुसा 
देती है और एक अंडा दे देती है। इसमें उसे दस-पंद्वह 
सेकंड लगता है । फिर निकलकर वह अन्य खाली कोर्ठेकी 
खोज करती है । 


अंडा कोटेकी जड़के पास दिया जाता है। यह जड़से 
लंब रूप (चौचक), और इसलिए कोठेके पाश्वोके समानान्तर 
खड़ा रहता हैं। यद्द इसो स्थितिमें तीन दिन तक पढ़ा 
रहता है । जब ढोलेके निकलनेका समय श्राता है उसके कुछ 
घंटे पहलेसे इसमें परिवतन दिखलाई पढ़ने लगता हैं, 
परन्तु अंडा इतना छोटा होता हे कि इस परिवतंनके देखनेके- 
लिए प्रवर्द्धक ताक्ष (झ्ातिशी शोशा) रहना चाहिए । अंडेकी 
ऊपरी खोल्ल अब अधिक पारदर्शंक द्वो जाती दे ओर श्रंढा 


पर ४ [ मधुमक्खीन्पालन 


लटककर कोठेके फ़शंको छू लेता है।तबसे कमेरी मक्खियाँभी 
_ कई बार कोटेमें काँक जाती हैं ओर जब वे जान जाती हैं 
: कि ढोल निकलने वाला है तो थोड़ा-सा भोजन उस स्थानके 
ऊपर रख जाती हैं जहाँ अंडा कोठेकी जड़पर जुड़ा रहता है । 
कृदाचित्‌ इस भोजनके स्पशंसे या अपनेसे ही बाहरी खोल 
अ्रब॒ फट जाता है और नन्हा-सा ढोला निकल आता हे। 
कमेरी मक्खियाँ इस बराबर भोजन खिलाती जाती हैं । 
ढोला निरंतर श्रपने कोठेमें ही रहता है; उसीमें कुछ रंग 
क्षेता है या उलट-पत्नट लेता है। जब ढोला पुरा बढ़ जाता है 
तो कोढा प्रायः पूरा भर जाता है । तब वह अपना मुंह 
कोठेके मुंहकी ओर करके सो जाता है और ज्रब तक वह मध॒- 
मक्खीमें परिवर्तित नहीं दो जाता तबतक सोता रहता है । 
इस सुप॒प्तावस्थामें वह कुछ भी भोजन नहों करता । उसके 
सो जानेपर कमेरी मक्खियाँ कोठेके मुहको मोमसे बंदकर 
देती हैं| जब भीतर मधमक्खी तेयार हो जाती है तो वह 
कोटेके ढक्कनकों कुतरकर बाहर निकल आती ,है (रंगीन 
चित्र देख) । 

सुषप्तावस्थामें पढ़े ढोलेको प्यूपा (008) कहते 
हैं ।चित्र ३ में ऊपर दाहिनी ओर अंडा, बाई ओर अधवयस्क 
ढोला, बीचकी पंक्तिमें पूरी उमर वाला ढोला और नीचेकी 
पंक्तिमें उस अ्रवस्थाका प्यूपा दिखत्ञाया गया है जिस 
अवस्थामें वह प्रायः मधुमक्खीमें परिवर्तित हो चुका रहता 
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है। ये सभी चित्र वास्तविक नापसे कई गुने बढ़े पेमाने- 
पर बने हैं । 


जब ढोला सुपुप्तावस्थाम जाता है और कमेरी मज्खियां 
कोठेकी बंदकर देती हैं तो ढोलेका शरीर दो स्थानोंसे संकुचित 
होने लगता है। इस प्रकार सिर, घड़ और पेट इरथक होने 
लगते हैं | फिर, मुख, मिश्रित आखें, टोंगें, और पंख बनने 
लगते हैं। इस प्रकारके परिवर्तनंके होते रहनेपर कुछ 
समयमें स्वॉग-पूर्ण मधुमक्खी बन जातो है, परन्तु इस 
समय इसका रंग सफेद रहता है। कुछ समयमें बढ़ी 
मिश्रित श्रॉखेमें लाली आती है और शरीरमें रंग | फिर 
आँखें गाढ़े रंगकी श्रोर अंतमें काली हो जाती हैं । तब तक 
शरीर भी अपने स्वाभाविक रंगका हो जाता है और उसपर 
धारियाँ पढ़ जाती हैं । इन सब आ्राश्चयंजनक परिवतर्नोको 
कोई भी कोठेके ढक्कनको काटकर और भोतरसे भिन्न-भिन्न 
अवस्थाओंके प्यूपोंकी निकालकर देख सकता है। 


नन्‍्हें-से अंडेसे निकला नन्‍्हा-सा ढोला तोत्र गतिसे 

' बढ़ता है। एक वेज्ञानिकने देखा है कि कमेरी मक्खियाँ 
ढोलेकों दिनमें लगभग सवा इज़ार बार खिलातो हैं। पूर्ण 
झाकार तक बढ़नेमें ठोला पाँच बार केचुली छोड़ता दे। 

। अंढे देनेसे लेकर मक्खीके निकलनेतकका समय कसमेरी, 


| नर भर रानीकेलिए भिन्न-भिन्न है। यूरोपको मक्खियेंकि 
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प्लेट ३--6 त्तेका वह भाग जहाँ नवीन अंड रहते हैं | 


असली छुत्तेरे बड़े पमानेपर यह चित्र बनाया गया है | 
देखो कि नीचेके बाय कोने वाले कोष्ठम दो अंडे हैं श्रोर 
दाहिने वाले कोने में अंडेसे कीड़ा निकल आया है | 
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लिए निम्न सारिणी ठीक है। भारतीय मक्खियेकिल्निए्‌ 
कोई सारिणी लेखकके देखनेमें श्रभी नहीं आई । 
सारिणी १ - मधुमक्खीक उत्पन्न होनेमें लगने वाले 
दिनेकी संख्या । 


रानी कमेरी नर 
अंडा -। । 
ढोल्ा. हरे पट 
प्यूपा ७३ १२ १४३ 
योग १६ २१ २४ 


बाहर निकलनेपर---अर्पवयस्क मधुमक्खी कोठेके 
ढकक्‍्कनको कुतरकर जब बाहर निकलती है तो अ्रपने 
सरमें घुरुश करती है, अपने पंख फेलाती है श्र मग्न हो 
मक्खियोंकी भीड़में मिल जाती है । पहले दिन तो छुत्तेपर 
केवल इधर-उधर घूमनेके सिवा और कुछ नहों कर पाती । 
वह ललचायी-सी मधु खोजती रहती हैं। जहाँ कहीं भी 
मधु खुले कोढोंमें देख पाती है ८८ पड़ती हें ओर खूब खाती 
है। पहले दिनके बादसे ही काम भी करने लगती है । पहला 
काम जो इसके जिम्मे पड़ता हैं वह उन कोर्ठकी सफ़ाई 
करना है जिनमें रानी अंड देगी। इसकेस्तिण कोठकी 
दीवारोंको ये अल्यवयस्क कमेरी मक्खियोँ चाटती हैं | शायद 
इससे उसमें कोई विशेष गंध भ्रा जाती है जिससे रानी 
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पहचान लेती है कि घर साफ किया गया हैं या नहीं, 
क्योंकि वेज्ञानिकोने देखा है कि बिना साफ किये घरोंमें रानी 
कभी अ'ड नहीं दृती | इसके बाद वे पहले बड़े ढोक्षोंको, 
ओर अनुभव प्राप्त करनेपर छोट ढोलोंको, आ्राहार पहुँचानेका 
काम करती हैं। वे मधथुमें पराग मिल्लाकर उचित भोजन 
बनाकर ले जाती हैं | आश्चयकी बात है कि वे केसे यह 
सब काम अपनेश्राप सीख जाती हैं। इस आयुकी 
मक्खियाँ, या कुछ अधिक श्रायुकी मक्खियाँ, अपने पेटसे 
राजसी श्राहर निकालकर राजसी घरोंक ढोलों को देती हैं | 
धोरे-घीरे वे अन्य काम, जेसे बाहरसे भ्राये परागकों विधिवत 
रखना, छत्तेकी मरम्मत, मधु पकाता, छुत्ता बनाना श्रादि, 
काम करने ल्गतो हैं। अ्रत्पवयस्क मधुमजिखियाँ प्रत्यक्ष 
_ रूपसे सुकुमार श्रोर कुछ हलके रंगकी जान पड़ती हैं । लग- 
भग दो सप्ताहके उपरांत उनमें श्रोर युवा मक्खियोंमें कोई 
अन्तर नहों दिखलाई पढ़ता । इस समय वे ढोलोंकी खिल्लाने- 
का काम छोड़कर छुत्तमें नये कोट बनानेका काम करती हैं । 
-आठ-दूस दिनको आयु होते ही वे उदड्नकी भी चेष्टा करती 
हैं परन्तु छत्तसे दूर नहों जातीं; आस-पास ही खेलती हैं । 
थोढ़ा-बहुत उड़ सकने पर भी दसवें दिनसे बीसवें दिन 
तक वे अन्यान्य घरेल धंधोंमं ही जुदो रहती हैं, जसे अपने 
कुटुम्बकी प्रौढ्दा कमेरियोंका सत्कार, शहदका पकना 


आदि | 
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इसके अतिरिक्त ये ही मक्खियों घरका साफ़ रखती 
हैं, रानीकों खाना खिलाती हैं और उसका » गार करतो हैं । 

इस प्रकार तीन सप्ताह तक घरने काम करनेके बाद 
ये बाहर काम करने वाल्ली हा जाती हैं ओर मकरंद (अर्थात 
पुष्पस) ओर पानी लाना आरंभ कर देती हैं | अल्पत्यस्क 
मक्खियाँ बरसते हुए पानीमें नहीं उड़ सकतों; इसलिए वे 
उस समय तक साधारणतः बाहर नहीं निकलती हैं जब 
तक सूरज अच्छी तरह न निकृल्ष आय । 

नर, मादा श्रोर रानीके उत्पन्न करने अथवा शहद और 
पराग रखनेके लिये विभिन्न आकार-प्रकारके धरोंकों बनानेमें 
इसके गृह-रचना सम्बन्धी बुद्धिकोशलका देखा जा 
सकता है। अपने ओर अपन कुटुम्बकी रक्षाकेलिए ये 
डंकका प्रयोग करती हैं । डक सारनसे जो कष्ट ये दूसरोंको 
पहुँचाती हैं उससे श्रधिक कष्ट बहुधा इनको होता है, 
क्थोंकि जब डंक हूट जाता दतो वहाँ घाव हो जाता है। 
यह घाव बहुघा मक्खीका प्राण ही स्तन ल्वता हैं । कमेरियं मे 
कुछ स्वयं-संव्क मक्खियों होती हैं जो स्थान-परिवतनके समय 
घरकी खोज तथा भेदियका अन्य काम करती हं। मान- 
सिक विकासकी दृष्टिसे कुटुम्बके अन्य प्राणियोंसे कमेरियाँ 
अ्रधिक चतुर होती हैं । कमेरी मक्खियों भी अंड दे सकती 
हैं ज्ञेकिन अनगर्मित। एसा काम ये उस समय करती हैं जब 
कुटुम्बकी रानीके मर जाने पर छुत्तमें कोई गतित अंडा 
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नहों रहता | तब कमेरी मक्खियों नह रानी पेदा करने में 
श्रसमर्थ हो जायी हैं । कमेरियोंके अंडसे केवज़ नर ही पेदा 
हं।ते हैं । कमेरी-४क्खियोका नित्य-दिन काम करनेका पक्का 
विधान होता हें जिसको कोई भी शक्ति बदल नहीं सकती । 
कमेरोीका श्रधिक ससय काम करनेसे ही दबौतता हई | यदि इनका 
बेकार काम करनेसे बचाया जाय तो वे अधिक समय तक 
जीवित रह सकती हैं । इनको अ्रधिक काम जाडेमें करना पढ़ता 
है। इस कालमें इनकी समस्त आयु क्गभग ६ सप्ताह होती 
है | गर्मामें श्रायु लगभग तीन महीने होती है । कमेरी ही 
शत्रुअंसे घरकी रद्चा करती हैँ। इनके घरके सब काम 
आपसे आप ही चलते रहते हैं; उनको किसी राजा अथवा 
परिषदकी आवश्यकता नहों होती | आहार ज्ञानेकेलिए 
जब ये किसी श्रनजान जगद्द जाती हं तो रास्तेकी वस्तुओं 
और चिह्नोंकी याद रखती हैं जिसमे छोटते समय रास्ता 
भूजल न जाँय ! 

रानों--मधु मक्खियोंके कुटम्बर्स रानी ही असली मादा 
है । एक कुटुम्बमें एक ही रानी होती है जा बहया सारे 
कुटुम्बकी मों,हाती ऐ । रानी घरको अन्य मक्खियोंसे बड़ी 
होती दे । उसका कद लम्बा, बदन चमकीत्ञा, पर छोटे 
और शरीर शानदार होता हैं । रानीको न तो पराग खानेकी 
टोकरी होती & और न धाम उपजानेकी ग्रन्थि ! रानीका 
डंक कमेरी मक्लियोर्क इकसे लग्बा लेकिन तल्वारकी तरह 
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कुछ वक्र होता है। यद्यपि रानी सारे कुटुम्बकी माँ होती दे 
तो भी उसमें माँके पूरे गुण नहीं पाये जाते। श्रन्य माताए 
अपने बच्चोंका लाड-प्यार, पालन-पोषण करती हैं श्रौर उनके 
श्रन्य कष्ट-निवारणके हेतु सदा उद्यत रहती हैं लेकिन रानी 
यह सब काम नहीं करती । उसका काम केवल अंड देनेका 
है । इसलिए हम इसको श्रंडे देतेकी सशीन कह सकते हैं । 
छुत्तेम रानोक रहनेकेलिए कोहे विशेष नियत स्थान नहीं 
होता । वह छुत्तमें अन्य सक्खियोंके साथ ही रहती है ओर 
अंड दनेकेलिए छत्तोंमें वराबर चक्कर लगाती रहती है। 
रानीको हम सक्लियोंके घरका शासक भी नहीं कह सकते हैं, 
परन्तु ध्यान रहे कि मव्िखियोंके प्रत्येक कुटुम्बकी जनसंख्या- 
की उन्नति तथा अवनति रानी पर ही निर्भर ४६ । ब्रिना राभीके 
कोई भी कुटुम्ब शीघ्र ही नप्ट हो जायगा क्योंकि कमेरी 
मक्खियों बहुत दिन तक जीवित नहीं रहती हैं, ओर वे 
गर्भित अंडे नहीं दे सकतीं। जब रानी बूढ़ीहों जाती है 
ओर उसकी काम करनेकी शक्ति कम होने क्षगती हैं तो 
कभेरी मक्खियाँ पुरानी रानीके अंडेस नई रानी 
पेदा करती हैं श्रोर या तो वे पुरानी रानीको स्वयं मार 
डालती हैं या नई रानीपर ही अपने शत्र॒ुको मारनेक्रा भार 
छोड़ देती हैं। 

रानी ऋतुके अनुसार अंड देती है । ऐसी ऋतुमें जब 
फूल नहीं रहते या कम रहते हैं, श्र्थात्‌ जब सघुको ऋतु 
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नहीं रहती तो कम, और अधिक मधुकी ऋतुमें अधिक 
अंडे देती है। रानी गर्भित अंडॉको कमेरी पंदा होने 
बाल्ले कोठोंमें और अ्रनगर्भित अंडोॉंको नर पेदा होने 
वाले कोठेमें देती है। रानी अपनी इच्छानुसारही 
गर्भित और प्रनगर्भित अ्रंड देती है । 
रानीका जन्स--रानी ए% विशेष प्रकारके बने हुए 
कोष्टमें पेदाकी जाती है जो खेरा रानीकेलिण लगभग ५ इंच 
कग्बा और आध इंच व्यासका होता हे । जब कमेरी सक्खियोंको 
अपने कुटुम्बमें रानीकी आवश्यकता प्रतीत होती है तो वे 
किसी गर्भित श्रंडंको लेकर उस पर नहे रानीकेलिए राजसी 
कोष्ड (()प८८) ८८)|) बनाना आरम्भ करती हैं । मक्खियाँ 
रानीका कोप्ठ प्रायः छुत्त+ निचले भागमें बनाती हैं। 
इसका भ्राकार मूँगफली-सा होता है | कोष्ठमें झंडा राजसी 
भोजन ([२०५०! ०५) में डुबो दिया जाता है । ढोलाके 
निकलनेपर उसे बराबर राजसी भोजन मिलता है। यह 
कोई रस है जो तरुण कमेरी मक्खियोंके पेट्से निकलता 
है। यह इतना पौष्टिक होता है कि इसके खानेसे अंडेसे 
निकला ढोला १६ दिनमें ही पूरा बढ़कर इतना बढ़ा दो 
जाता है कि उससे रानी बनती है | वही ढोला साधारण 
भोजन (मधु और पराग) खाकर २१ दिनमें कुल इतना ही 
बढ़ा हो पाता है कि उससे कमेरी बनती है। विश्वास किया 
जाता हे कि सभो ढोलोंको प्रथम तीन दिनतक राजसी भोजन द्ी 
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द्याजाता है। उसके बाद रानी उत्पन्न करनेकेलिए राजसी 
भोजन ओर कमेरी उत्पन्न होनेकेज्िए साधारण भोजन दिया 
जाता है। यदि रानीका कोष्ड एक ओरसे कटा हुआ द्वो तो 
सममना चाहिये कि मक्खियेंने रानीको सुरक्षित पढ़ा नहीं होने 
दिया, अर्थात्‌ उसे मार डाला है, क्योंकि उनको रानीकी आ्राव- 
श्यकता नहीं थी । परन्तु यदि रानीके कोष्ठकी टोपी सिरेसे 
उतरी हो, अथवा कोष्ठस लटक रही हो तो समझना चाहिये 
कि रानी कुशल पूर्वक पंदा होगई है । रानी निकलनेके बाद 
३-४ दिन तक अपने कुटुस्त्रमें घूमती और उसको पहिचाननेका 
यतन करती है। इसके ६-७ दिन बाद वह नर-मकक्‍खोीसे 
मेथुन करानेकेलिए घरसे बाहर निकलती हैँ । रानीके इस 
प्रकार भोग करनेके निमित्त घरसे बाहर डड़नेकी संभोग- 
उड़ान (७४7४ [8॥) कहते हैं । 

रानीका विवाह --सुषुप्तावस्थासे निकलनेके १० 
दिनके भीतर अवसर देखकर रानी संभोगकेलिए छत्तसे 
बाहर उड़ती हैं और खूब ऊँचे निकल जाती है। उसके 
उड़नेके शब्दको सुनकर या उसकी गंध पाकर या किसी 
अन्य प्रकारस - अभी ठीक ज्ञात नहीं है कि केसे--नर 
मधुमक्खियोंको रानीका पता चल जाता दे और सब छत्तसि 
नर उसके पीछे दौढ़ पड़ते हैं । रानी इतना तेज़ डडती है. 
कि कई नर थककर गिर पड़ते हैं। केवल सबसे बल्लवान 
नरकी दही रानी पसंद करती है । जेसे ही नर रानौसे भोग 
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कर चुकता है मर जाता है ओर इस प्रकार रानी गर्म-धारण 
करते ही विधवा हो जाती है। रानी उड़ते-उड़्ते ही हवामें भाग 
करती है। कभी-कभी कुमारों रानी ऐसे नरके श्रीजसे गे 
धारण करती है जो उसीके छत्तेमें रहते हैं परन्तु ऐसी भेंटसे 
श्रच्छी सन्‍्तान पेदा नहीं होती | रानी साधारणतः श्रन्य 
छत्तोंके नरोंके साथ भोग करके श्रपने छत्तमें लौट आती 
है | घरकी श्रन्य मक्खियाँ रानी का स्वागत मंघुर भिन- 
मिनाहटसे करती हैं । जब रानी कुशल-पुवक घरमें प्रवेश कर 
लेती है तो मक्खियाँ भी अ्रपने नित्यकर्ममें लग जाती हैं। 
गर्भाधानके बाद रानीका पेट बढ़ने लगता है और २४ घंटे 
बाद वह अंडे देने लगती है। पदा हानसे लेकर अंड देना प्रारंभ 
करने तक रानी भोजन अपने-श्राप खाती है, परन्तु जबसे 
वह अंडे देना प्रारंभ कर देती है तबसे कमेरी मक्खियोँ ही 
उसको खिलाती हैं । 

यदि रानी पहिली उड़ानमें नरसे नहीं मिल सकती है 
तो दूसरे दिन फिर बाहर उड़ती है। वह ऐसा तीन सप्ताह 
तक वह कर सकती है ओर यदि अपने काममें इतने पर भो 
सफल न हो तो फिर वहइसका विचार छोड़ देती हे 
और कुमारी ही रह जाती है । रानी बिना गर्भाधानके भी अंडे 
, देती है, लेकिन ऐसे अ्ंडोंसे नर ही पेदा होते हैं। अनगर्भित 
अंडे देने वाली रानीको शीघ्र ही मार डालना चाहिये क्‍योंकि 
यदि ऐसी रानी न हटाई जायगी तो थोड़े ही समयमें सारे 
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छत्तेमें नर ही नर हो जायेंगे और कमेरी मक्खियाँ धीरे-धीरे 
कम हो जायगी। अ्रयोग्य रानीको पहिले तो मक्खियाँ स्वयं द्वी 
मार डालती हैं और यदि ऐसा न हो सके तो मधुमक्खी- 
पालकको यह काम करना चाहिये । 


कुमारी रानी संभोगकेलिए प्नुफूल ऋतुमें साधारणतः 
८ बजेसे २ बजेके अन्दर दिनमें बाहर निकलती दे । 


रानीका जीवन--रानीका जीवनकाल लगभग तोन ; 
बप होता है । कुछ विशेषज्ञ कहते हैं. कि प्रत्येक वर्ष या. 
दूसरे वके अन्तमें मक्खियोंके घरोंम. नई रानी देनी 
चाहिये, क्‍योंकि लगतार दो वपके कठिन परिश्रमस एक ही 
रानी तीसरे वष अधिक अंडे नहीं दे सकती | यूरोप और 
अमेरिकामें मक्खियोंके घरकी रानियों तीन वर्ष तक अ्रच्छी 
तरह अंड देती हैं परन्तु हिन्दुस्तानी रानी क्षगमभग २ साल 
तक । मधुमक्खियोंके कुटुम्बका बल रानीपर द्वी निभैर 
रहता है; इसलिये प्रत्येक मधुमक्खी-पालकका कतंब्य है कि 
वह रानोका विशेष ध्यान रक्खे | डक होते हुए भी रानी 
ऐसे-ही कभी इसका प्रयोग करती है | हाँ, यदि कोई दूसरी 
रानी उसके कुटुर्बमें प्रवेश करे या उसी कुटुर्बमें नई रानी पेदा 
हो जाय तो जी-जानसे उसके साथ लड़कर उसे नष्ट करके 
दम लेती है । इस युद्धमें रानियाँ जी खोलकर झपने इंकका 
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प्रयोग करती हैं । एक कुटरबमें एकसे अधिक रानी नहीं 
रह सकती । 
नर-सक्खी (7]76 97072)--नर कदमें रानीसे 
छाटा ओर कमेरीसे कुछ बड़ा द्ोता है । नरका पिछुला भाग 
निपट काला ओर गाल होता है। माथके ऊपरी भागमें 
लगातार दो बढ़ी-बड़ी श्राँखें होती हैं परन्तु कमेरी मक्खियों 
ओर रानीकी श्रोंख शिरके अगल-बगलमें होती हैं । नर 
स्वयं कुछ काम नहीं करता, जीवन भर कमेरी मक्खियोंकी 
कमाई खाता हैं । इसका मुख्य काम अवसर मिलनपर 
जीवनमें एक बार किसी कुमारी रानीको गर्भ-घारण 
करानेका है | इसके अतिरिक्त नर घरके तापक्रम बढ़ानेमें कमे- 
'रियोंकी सहायता देते हैं। वंशबृद्धिकेलिए, स्थान-परिवत॑नस 
कुछ दिन पूर्व, मक्खियोँ इन्हें पेदा करती हैं। कुमारी रानियों- 
के गर्भावानके समय बीतने ओर शबदृदको ऋतु 
समाप्त होनेपर इनकी कोई आवश्यकता न देखकर कमेरी 
मक्खियाँ इनको घरसे बाहर निकाल देती या मार डालती 
हैं। नर मक्खियोंकी डंक नहीं होता जिससे वे शत्र से 
अपनी रक्षा कर सके | नरंकी विशेषता यह है कि वे एक 
कुटग्बसे दूसरे कुटम्बमें बिना किसी रुकावटके घस जाते हैं। 
कमेरी मक्खियों एसा नहीं कर सकतीं । रानीकी तरह इन्हें भी 
न तो पराग ज्ञानेकी टोकरी होती है और न मोम वाली प्रन्थि । 
नरोंकी जीभ बहुत छोटो होती है । नरोंकी आयु कमेरीसे 
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कम होती है; यदि इनको रानी-रहित घरमें रख दिया 
जाय तो ये ३-४ महीने तक जीवित रह सकते हैं । अ्रन्यथा: 
इनकी सामान्य श्रायु लगभग दो महीने होती है । नरोंके 
कोडे प्रायः छुत्तक निचले भागमें होते हैं। वे कमेरी-मक्खियों- 
के कोोसे कुछ बड़े होते हैं। इन कोर्णके सिरेकी चौड़ाई 
करोब > इंच होती हे । इसलिए जब रानी इन बड़े को्ठों- ' 
में अंडे देती है तो उसे अपना शरीर संकुचित नहीं 
करना पड़ता । फलतः शुक्रपान्नस शुक्रके श्रानका मार्ग बंद 
रहता है; इसलिए अंडा अनगर्भित ही रह जाता है | यही 
कारण है कि इसस नरका जन्म होता है । 

कसेरी-- मक्खियोंके कुटुम्बमें कसेरियोँ ही श्रधिक 
संख्यामें होती हैं, घरफा सम्पूर्ण काम ये ही मक्ल्ियाँ करती 
हैं। कमेरियाँ भी उन्हीं गर्भित अंडॉस पेदा होती हैं जिनसे 
रानी लेकिन साधारण भोजन मिलनेके कारण ये रानोकी 
तरह नहीं बढ़ सकतीं श्रौर उनमें जननशक्ति नहीं आ पाती । 
वे रानीकों तरह नरसे भोग नहीं कर सकतों, ओर न गर्भित 
अंडे हो दे सकती हैं | खेरा कमेरी मक्खियोंके जन्मकेलिए 
जो कोठे बनाये जात हैं उनकी चोड़ाई २ इंच होती है । 

निरीक्षण-छुत्तं--मधुमक्खियोंकी सच्ची जीवनी जानने- 
में निरीक्षण-छुत्तोसे विशेष सहायता भिल्नी है। ये शीशा 
लगे बक्स होते हैं जिनमें कुल एक छुत्ता लगाने भरको 
जगह रहती है। ऐसे छुत्त ग्राहकोंको आकर्षित करनेकेलिए 
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भी काममें आते हैं। जिस किसी दूकानमें ऐसा छुत्ता ल्गा- 
हो वहाँ ग्राहक प्रधिक जाते हैं क्योंकि मधुमक्खियोंकी निकट- 
से देखनेमें, डंकसे मारे जानेका भय न रहनेपर, अच्छा 
लगता है । 
विदेशमें ऐसे छुत्त पाठशालाओंमें भी रहते हैं क्‍योंकि 
इनकी सहायतासे बच्चे शीघ्र मधुमक्खियेंकि विषय में बहुत- 
सी बात सीख लेते हैं। ऐसे स्थानोंमें छुत्तेवाल्ने बक्सको 
जगलेपर रकक्‍सवा जाता है। बक्सका द्वार बाहरकी श्रोर रहता 
है ओर जगलेका शेष भाग इस प्रकार बन्द रहता ऐ कि बाहर- 
की मक्खियों घरके भीतर किसी प्रकार न घुस सके | इस प्रकार 
बच्चेकि डंककी मार खानको कोई संभावना नहीं रहती । 
बहुत पे मचुमक्खी-पालक स्वयं एक निरीहुण-छुत्ता रखते 
हैं। मधुमक्खियोंकी रहन-सहनके ज्ञानसे उन्हें लाभ हीता हैं । 
एक विशेषज्ञ कहँ बार अश्रसफल होनेपर ऐसा प्रबन्ध- 
कर सका कि मसक्खियोंने शीशेके समानान्तर कोठे बनाये और 
कहे कोठे ऐसे थे कि उनके ६ पहलेंमें -0 एक पहलका काम 
मक्खियोंने शीशेसे-ही चला लिया। इन छुत्तके निरन्तर 
निरीक्षणसे अंडे देना, ढोले निकलना, प्यूपा बनना, भक्‍खी 
निकलना आदि बढ़ी सुगमता और सूच्मतास देखा जा सका। 
जो निरीक्षण छत्त बनाना चाहें उन्हें ए० श्राइईं० और 
ईं० आर० रूटकी पुस्तक ( दि ए-बी-सी एंड एक्स-वाई-ज़ड 
श्रॉफ बी कल्नचर ) पढ़नी चाहिए । 


अध्याय २ 
गधुमक्खियोंकी रहन-सहन 


सहयोग--प्राणी-संसारमें विरला ही कोई ऐसा कुटुम्ब 
होगा जिसमें इतना सहयोग देखनेमें श्रावे जितना 
मधुमक्खियोके कुटुम्बोंसे । मधुमक्खियोंके छुत्तमें कोई 
राजा या शासक नहीं होता । रानी-मक्खी नामभरकी ही 
रानी है। उसका काम केवल अश्रंडा देना होता है और 
वह दसरोंपर किसी प्रकारका शासन नहीं करती | कमेरी 
मक्खियोंकी उनके कामके अनुसार दो विभागेमिं बांदा जा 
सकता है | (१) घरपर काम करनेवाली और (२) बाहर 
काप्र करनेवाली । बाहर काम करनेवाली मक्खियाँ छत्तेके 
भीतर कुछ भी काम नहीं करतीं। न तो वे अंडेसे निकले 
ढोलॉको खिलाती हैं, न छुत्ता बनाती हैं शोर न छत्तोंकी 
सफ़ाई करती हैं।ये सब काम कम श्रायु वाली मधुमक्षिखियों- 
पर छोड़ दिया जाता है। कम आयु वाली मक्खियोंको 
जो जो काम करने पड़ते हैं थे ऊपर बताये जा चुके हैं । 
मकानकी सफ़ाईमें उन्हें मरे ढोलों या मक्खियेंको बाहर 
फेकनेका काम भी करना पढ़ता है। जब उनकी आय कुछ 
अधिक हो चल्नती है तो उनमेंसे कुछको छुत्तेंके दरवाज़ेपर 
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पहरा देनेका काय भी करना पढ़ता है। कासोंका बँटवारा 
ऐसा सच्चा रहता है कि आआश्चय होता है। सभी मक्खियाँ 
अपना अपना काम अच्छी तरह जानती हैं । इतनी मक्खियों- 
के होते हुए भी उनके काममें किसी प्रकारकां गड़बड़ी होते 
नहीं देखी गई । 

जब फूलकी ऋतु बीत जाती हे ओर इसलिए मकरंद 
नहीं श्राता रहता तो रानी अंडे दुना भी प्रायः: बन्दकर देती 
है। उस समय मक्खियां सुस्त और चुपचाप छत्तपर पड़ी 
रहती हैं। जब जाड़ा पढ़ता हैं तब एक दूसरेस इस प्रकार 
सट जाती हैं कि सर्दासि कुछ बचाव हो सके । 

कुटुम्बोंकी चित्तवृत्ति--सभी जानते हैं कि कोई 
कुटुम्ब बहुत-सा मधु-एकत्रित करता हैं, कोई कुटुम्ब बहुत- 
ही कम । यह भी सत्य है कि कभी-कभी निर्बल कुटुस्थ 
किसी श्रन्य अत्यन्त सबल कुटुम्बकी श्रपेत्ता अधिक मधु- 
एकत्रित करता हैं । किसी-किसी कुटुम्बकी मक्खियाँ अ्रति 
परिश्रमी होती हैं । इसलिए मधुमक्खी-पालक एसे कुटुम्बकी 
रानीकी सतानस ही कुद्धम्ब्रंकी संख्या बढ़ाते हैं । 

वेंज्ञानिकोनं विविध कुटुम्बोकी विभिन्न चित्तवृत्तियोंके 
सममनेकी चेष्टा की है | एक कुटुम्बके सदस्योंकी संख्या 
दूसरे कुठुम्बके सद॒स्योकी संख्याके बराबर हा सकती है, 
परंतु संभवतः एकमें अर्पवयस्क श्रोर बूढ़ी मक्खियोंकी 
संख्या दूसरे कुदुम्बकी अ्रपेत्षा बहुत अधिक हो सकती है, 
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अर्थात्‌ उसमें प्रोढ़ा कमेरियोंकी संख्या श्रपेक्ञाकृत बहुत कम 
रह सकती है और तब यह कुट्ुम्ब बहुत कम सु संचय कर 
पायेगा । प्रोढा कमेरियों ही मधु एकत्रित करनेका असली 
काम करती हैं और उन्होंकी सख्यापर मधका परिमाण 
निभर है | परन्तु इसके अतिरिक्त कुटुम्बको चित्त-वृत्ति-- 
परिश्रमी होना या श्रानज्नसी हाना -- मक्खियोंके गान्रपर भी 
निर्भर होता होगा | 

स्री राज्य--कुटुस्थपर शासन रानी नददों करती । राजा 
कोई होता ही नहीं | शासन वस्तुतः प्रोढ़ा कमेरियाँ ही 
करती हैं । वे ही कुटुम्बकी नोति और भाग्य निर्धारित करती 
हैं । व रानीपर भी शासन करती हैं। इन प्रीढाओ्रोंकी श्रायु 
१४ बिनसे २१ दिनकी रहती होगी ओर उस समय उनका 
शारीरिक बल महत्तम रहता हैं | ये ही प्रोढ़ा निश्चित करती 
हैं कि कितने नर उत्पन्न किये जाय श्रीर उसीके अनुसार वे 
बड़े काठ बनाती हैं जिनमें जब कभी रानी अंडा देती है 
तो शरीरके संकुचित न होनेके कारण अनगश्नित्र श्ंडे ही 
उतरते हैं ओर इसीलिए नर उत्पन्न होते हं । ये ही प्रोढा 
मक्खियोँ निश्चित करती हैँ कि नवीन रानीकी श्रावश्यक्रता 
है या नहीं | आ्रावश्यकता होनपर वे रानीके साधारण अंडे- 
का राजसी भोजन खिलाकर और विशेष बड़े राजसी कोडेमें 
पालकर रानी उत्पन्न करती हैं | वे एक रानी-ढोला पालकर 
राम-अआसरे नहीं बेढी रहतीं । जब उन्हें एक रानीको आव- 
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श्यकता पढ़ती है तो वे पाँच या छुः रानी उत्पन्न करती हैं, 
जिनमें यदि एक मर जाय तो दूसरी तेयार रहे । रानियकि 
उत्पन्न होनेपर ये रानियाँ एक दूसरे से लड़ती हैं और इस 
प्रकार सबसे बलवती रानी कुटुस्बको प्राप्त होती है। प्रौढ़ा 
मक्खियों ही निश्चित करती हैं कि कुट॒ग्ब कब इतना बड़ा 
हो गया कि पोए निकालने जाये। भ्रोढा ही मक्खियोंमेंसे 
कुछ द्वारपर रक्षकका काम करती हैं और जब कभी विजय- 
युद्ध या लूटके लिए मक्खियोंका समुदाय चलता है तो 
प्रौदा ही अ्रगुआआ बनती हैं । 

जब पोआ निकलता है तो उनमें अ्रधिकांश मक्खियाँ 
प्रौद्या ही रहती हैं | श्रल्पवयस्क ओर बूढी मकिखियाँ दोनों 
अच्छी तरह काम नहों कर सकतीं। बूढी मक्खियेके पंर 
अकसर कटे-फट रहते हैं श्रोर व श्रच्छी तरह उद्ध नहीं 
सकतीं । इसलिए जब कुटुम्बकी जनसंख्या इतनी अधिक 
हो जाती है कि पुराने छत्तोमें रहन॑में कष्ट होता हे तो प्रोढा 
भमक्खियाँ पुराने कुटुम्बके संचालनकल्निए पॉच छः रानी- 
प्यूपाको घरोंमें बन्द्र करके और इस अकार रानीके उत्पन्न 
होनेका प्रबंध करके पुरानी रानीको साथ लेकर या, यदि वह 
निकम्सी हो चल्ली हो तो, एक नयी गर्भित रानीको साथ 
लेकर ) अन्यत्र उड़ जाती हैं और नयी जगह छत्ता बनाती हैं । 

इसी प्रकार जब रानी निकम्मौ हो जाती है तो औरढा 
मक्खियों उसे मार डालती हैं । निकम्मी बृढी मक्खियोंको, 





प्लेट 2--रानी मक्खी का जन्म । 
बाई ओर, ऊपरके भागमें, कुछ कोष्ठ बंद हैं | इनमें शहद 
भरा है |उनपर एक कमेरी मकखी बैठी है । उसके नीचे- 
वाले कोष्ठोंम अंडे और ढोले हैं। इनसे भी नीचेवाले 
कोष्ठोंमें पराग भरा है। सबसे ऊपर, बीचमें, एक छुत्तसे 
दूसरे छुत्तेतक जानेके लिए रास्ता छूटा है जिससे मक्खी 
(क) आ रही है। इसके नीचेवाले कोष्ठ शहदसे भरे हैं । 
जो कोष्ठ श्रोरोंसे बड़े हैं उनमें नर उथन्न होंगे | मूँगफली के 
ग्राकारके जो घर लटकते हुए दिखलाये गये हैं उनमें 
रानियाँ पैदा होतीं हैं | चित्र्म ऐसे छुः घर हैं, जिनमें एक 
घर (ख) बन्द है (इसमेंसे कुछ दिनोंमें रानी निकलेगी), 
एक घरसे रानी मक्खी (ग) निकल रही है और दो घरों 
(घ) के मेँह खुले हैं, जिनमेंसे निकली रानियाँ उड़ गई 
हैं। च कभेरी है जो रानी उत्पन्न करनेके लिए दोलेको 
ग़ज़सी भोजन खिला रही है | 
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॥ 


लूली-लंगड़ी पेदा हुईं अल्पवयस्क मक्खियोंको और शना- 
वश्यक नरोंको प्रोढा ही छुत्तसे बाहर गिरा देती हैं । 

कुटंब-गंघध--विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक 
कुटुम्बकी अपनी विशिष्ट गंध होती हैं। इसीके कारण कोई 
अपरिचित भक्‍खी छुत्तमें घुस नहीं पाती। यदि बह 
घुसनेकी चेष्टा करती हे वो द्वार-रक्षक मक्खियाँ उस पकड़कर 
ढंक मारती हैं और जान ल लती हैं | केवल्ल नर ओर श्रत्यन्त 
अल्प्वयस्क मक्खियां ही दूसरे छत्तमें शरण पा सकती 
हैं। श्रपरिचित श्रीढ़ा मक्खियाँ लुटरिन सममी जाती हैं 
ओर इसीलिए उनके साथ उपयरक्त बर्ताव किया जाता है । 
यदि ऐसा प्रबंध न होता तो अवश्य हो श्रनजान मक्खियाँ 
आकर छुत्तेका संचित मधु चुरा या लूट ले जाया करतीं । 

कुटम्ब-गंघके अतिरिक्त प्रत्येक रानीकी भी अपनी 
विशिष्ट गंध होतो है | परिणाम यह होता है कि यदि किसी 
कुटम्यमें नवीन रानी रख दी जाय तो वह तुरंत पकड़ 
जायगी --और इसे प्रीढ़ा मक्खियां मार डालंगी । मधु मक्खी - 
पाल्कोंकोी इससे विशेष अ्सुविधा होती है, और किसी 
कुटुम्बमें नवीन रानी देनकेलिए अनेक उपाय करने पढ़ते 
हैं जिनका ब्योरा अन्यत्र दिया जायगा । 

विश्राम--मकरंद या परागसे लदी उड़ती हुईं आनेके 
कारण मक्खियाँ थक जाती हैं! घोक उतारनेपर कमेरी 
कभी-कभी सुरंत घापस चल्नी जाती है, परंतु साधारणतः 

है 
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यह कुछ विशज्ञाम करके बाहर जाती हे | विश्राम-काज्ष दो- 
घार मिनटसे लेकर श्राधे दिन तक हो सकता है। कदाचित 
यह इसपर निर्भर है कि बाहर कितना आहार प्राप्य है । 
जय श्रधिक पराग या मकरंद मिलता होगा तो विश्राम-काल- 
की मात्रा घटा दो जाती होगी | 

विश्रामकेलिए मक्‍खी किसी खाली कोष्ठमें घुस जाती 
है ओर सो रहती है । अ्रकसर वह सोती तभी हैं जब घंटे- 
आध घंटे तक विश्ञाम करना रहता है। सोनेपर साँसकी 
गति भी धीमी पड़ जाती है। नींद खुलनेपर, मक्खी पौछे 
घलकर कोठेसे बाहर निकल श्राती है, अपने सिरमें कघी 
करती है श्रोर फिर मकरंद आदिकी खोजमें वेगसे निकत् 
पढ़ती है । 

विश्वास किया जाता है कि कुटुग्बके सभी सद॒स्थ इसी 
प्रकार सोते हैं| रानी और नर भी इसी प्रकार सोते हैं, 
परंतु व कोठेमें नहीं सोते । 

जब मक्खियाँ लूटमें लगी रहती हैं तब बात डी कुछ 
दूसरी हो जाती है। तब छुत्तपर लोटकर श्राने वाली कमेरियाँ 
अत्यंत उत्तेजित रद्दती हैं श्र थोड़े ही समयमें सारे कुटुस्ब- 
में खलबली मच जाती है | तब कोई नहों सोता और सभी 
मक्खियाँ अधिक-सेनश्रधिक लूटका माल छुत्तमें मर लेनेपर 
तुली रहती हैं । 

निद्रा--ऊपर दिनके समयका सोना बतत्ताया गया 
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है | जब प्रनुकृूल ऋतु बीत जाती है शोर फूर्लोंसे रस नहीं 
निकलता, ओर इसलिए रातमें मक्खियोंका इस रसको 
गाढ़ा करनेका काम नहीं करना पड़ता, तो मक्खियाँ रातको 
प्रशांत हो जाती हैं जो प्रायः निद्रा ही ६ | 

पहाड़ी स्थान जब जाड़ेकी ऋतु शआराती है तो 
मक्खियाँ एक-दूसरेसे श्रविकाधिक सटकर रात बिताती हैं । 
जब कढ़ाकेको सर्दी पड़ती हैं ता वे एक दूसरेपर लद जाती 
हैं और मक्खियोंका समुह इस समय गेंद-सा बन जाता 
है । ठंडकके कम होनेपर ये फिर बिखरकर दुत्तपर फेल 
जाती हैं। यदि किसी समय तापक्रम २७ डिगरी फारन- 
हाइटस कम हो जाता हैं तो सक्खियाँ व्यायाम करके भ्पना 
तापक्रम बढ़ाने खगती हैं । अ्रभी ठीक नहीं ज्ञात है कि यह 
व्यायास किस प्रकार का है। अ्रनुमान किया जाता है 
कि सभवतः मक्खियाँ एक दूसरे को खोंचती होंगी या 
आागे-पीछे कूमती होंगी या अपने-अपने पंख चज्ञाती द्वोंगो। 
जब बाहर इतनी ठंडक पड़तो है कि सक्िखियोंके समूह- 
का तापक्रम ३२ डिगरी फारनह्वाइटक लगभग हो जाता 
है तब मक्खियां मर जाती हैं ( स्मरण रहे कि इस तापक्रम 
पर पानी जम कर बरफ होता है ) । 

खेल --मक्खियाँ केवल परिश्रम श्रौर विश्राम में ही 
समय नहों बितातों, ने खेलकेलिए भी कुछ समय निकाल 
छेती हैं, विशेषकर अद्पवयरुक सक्खियों । कभी-कभी तो 
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छुत्तके आस-पास इतनी मक्खियाँ एकश्रित हो जाती हैं 
और इतनो चहल-पहल दिखलाई पढ़ती है कि जान पढ़ता 
है कि लुट मची है ( लूटका वर्णन एक अलग अ्रध्यायमें 
दिया जायगा )। परंतु दो-चार मिनट तक ध्यानपूववंक 
देखने से तुरंत पता चल जाता है कि यह लूट नहीं है, 
क्योंकि खेलमें लगातार एक तरहस घमाचौकड़ी नहीं मची 
रहती । इस प्रकारकी उछुल-कृद प्रायः ऐसे अवसरोंपर 
होती है जब दिन अच्छा रहता है और वर्षा या सर्दीके 
कारण मक्खियों कुछ दिनोंतक बाहर नहीं निकल पायी 
रहती । यदि पानी बरसनेके लक्षण दिखलाई पड़ते हैं 
और श्राकाश बादुल्लॉसे ढका रहता है तो इस अभ्रकारके 
खेलकेलिए मक्खियाँ कभी नहीं निकलतों | 

नाच---जब कोई कमेरी मकरंद लेकर आती है तो 
भार उतारनेके बाद वह विशेष प्रकारसे नाचकर चलती है। 
वह छोटा सा चक्र उचक-उचक कर लगाती है और फिर 
उसी घचक्करको उलटी दिशास लगाती है । नाचनेमें लग- 
भग आधा मिनट लगता है। कभी-कभी मक्‍खी छुत्तपर 
तीन-चार जगह नाचती है। वेज्ञानिकोंका विचार है कि 
यह नाच श्रन्य कमेरियोंकों सूचना है कि मकरंदसे भरे 
फूल देखे गये हैं । जब किसी मक्खीकों परागस लदे फूल 
मिक्नते हैं तो छुत्तपर जाकर वह दूसरे प्रकारसे नाचती 
है। तब वह अपनों पूंछुको हिलातो हुई अगज़-बगल 
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कूदती है। भ्रन्य प्रकारके नाच भी हैं, परंतु सबका अश्रथ॑ 
झभी तक समझूमें नहीं आया है | 
रंगोंकी पहचान--श्रब सिद्ध हो चुका है कि सक्खियाँ 
रंग भी पहचानती हैं ओर गंध भो । जहाँ सथुमकिखियोंकि 
हुतसे कुटब पाले जाते हैं ओर इसलिए उनके कृत्रिम 
घरोंको पास-पास रखना पड़ता है वहाँ इन घरोंकों भिन्न- 
भिन्न रगोंसि रंग देना पड़ता है, अन्यथा बड़ी गड़बढ़ी 
होती है। कई मक्खियाँ भूलसे गलत घरमें घुसने लगती 
हैं गौर इसलिए मारी जाती हैं। रण जानेपर भज्लियाँ 
रंग पहचान कर भीतर घुसती हैं और कभी गड़बड़ी नहीं 
होती । परंतु ऐसा जान पढ़ता है कि मश्खियाँ क्ञाल रंस 
नहीं देख पातीं। उनको लाल प्रायः कालेकी तरह दिख- 
लाई पड़ता होगा | 
गृह-प्रेम-- मधुमक्खियोंका  गृह-प्रसम बड़ा सुर 
होता है। यदि इनके कृत्रिम घरको उढाकर नवीन जगह 
रख दिया जाय तो बाहर निकलनेपर घरसे दूर जानेके 
पहिले मक्खियों घरके चारों श्रोर चक्कर काटकर अश्रास-पास- 
की वस्तुओंकोी देख अपने घरका स्थान श्रच्छी तरह पहचान 
लेंगी और तब दूर जायेंगी। परंतु यदि घरको दो चार 
फुट ही हटाया जाय तो सक्खियाँ घरपर न लोटकर घरके 
पुराने स्थान पर लौटेंगी | इटेलियन मधुमक्खियाँ तो अपने 
पुराने स्थानपर आकर, न कुछ मिल्ला तो जमीनपर ही, 
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पड़ रहेंगी और भूखों मर जायेगी, परंतु फुट-डो फुटपर 
हटाये गये घरमें न घुसंगी। हाँ, घर केवल दो-चार इंच 
हटाया गया हो तो बात दूसरी है। 

योग्यतम ही बचतते हैं-- मक्खियोंकि राजमें भी केवल 
योग्यतम बचने पाती हैं। सक्खियाँ इस नियमका पालन 
बड़ी निदर्यवासे सदा करती हैं। जब कोठे कमेरी 
ऋतु भर खूब परिश्रम कर छोती है और कुटंयका भांडार 
भरनेमें भरपूर सहायता इऋर चुकदी है तो उसके पंख अक- 
सर कट-फट जाते हैं, वद्द बूढ़ी और कमजोर हो जाती हे 
औौर टीकस उड़ नहीं पाती । तथ कुट बको प्रौढ़ा और अल्प- 
वयस्क सद॒स्याएं किसी प्रकार भी उसका गुण नहीं मानती । 
उसको वे भांडारमें संचित मधु खाने नहीं देतों । इतना ही 
नहीं, उसे छुत्तके बाहर निकाल देती हैं जहाँ वह भूर्खो मर 
जाती है | कभी कभी तो प्रोढ़ाएं बूढ़ी मक्खियोंकों आध 
मील दूरपर छोड़ आती हैं जहॉँसे वे न उड़ आ सकती हैं 
ओर न रंग आ सकती हैं; वे वहीं मर जाती हैं । 

इसी प्रकार लूली ल्ेगढ़ी श्रल्यववयस्क मकक्‍्खीपर भी 
कोई दया नहीं करता । उन्हें भी ढकल कर गिरा दिया 
जाता है | यदि इनमें इतनो शक्ति हुईं कि वे रंगकर छुप्तेपर 
ल्लौट आ सके तो कोई प्रौढा उसे पकड़कर उड़ जायगी और 
दूर छोड़ आयेगी । 

केवल योग्यतम बचेंरो (>पा'ए५७:] 0 [0 [[65 ) 
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वाला नियम रानीपर भी लगाया जाता है। जब वह पर्याप्त 
मात्रामें अंडे देनेके अ्रयोग्य हो जाती हैं तो उसे भी प्राण 
खोना पड़ता है । उसे तुरंत मार डालना मू्खता होगी, 
इसलिए वह छुत्तेमें ही रहने दी जाती है, परंतु रानी-कोष्ड 
बना दिये जाते हैं जिनमेंसे तयी रानियाँ उत्पन्न होंगी ! 
जब कोई नयी रानी अंडे देने लगती हे तो पुरानी राजमाता- 
को या तो वही मार डालती है, या प्रौढ़ा मकिखियों मार 
डालती हैं, या नयी ओर पुरानी रानियाँ दोनों कुछ समय 
तक अंद देती हैं ओर श्रन्तमें जब बढ़ी रानी काफी अंड 
नहीं दे पाती तो सार डाली जाती है । छत्तेका नियम यही 
जान पड़ता है कि काम करो तो खाओं, नहीं तो जाओ । 

रानी--भिन्न भिन्न रानियके स्वभाव बड़ा श्रन्तर 
रहता है | कुछ तो बड़ी डरपोक होती हैं और जरा-सा भी 
खटका होनेपर भागने लगती हैं । दूसरी रानियों जरा भी 
नहीं डरतीं और श्रपना काम करती चलतो हैं । यदि रानी 
इतनी डरपोक हो कि श्रपनेही कुटुस्बकी कमेरियोंके छू जानेसे 
या पराग आदिके लग जानेसे घबड़ा जावे तो कमेरियां उसे 
मार ही डालती हैं ! 

गर्भित होनेके पहले रानी स्वयं अपना श्राह्ार लेती हे, 
परंतु जब वह अंडे देने लगती है तब कमेरियाँ उस खिलाती 
हैं। इसकेलिए रानी अपने स्पर्शश्टज्ञ्स कमे रिये कि स्पर्श शड्डों - 
को छूती रहती है श्रोर जब कोई ऐसी कमेरी आती है जो 


८० [ मधमक्खी-पालन 


अपने पेटमें रानीकों खिलानेकेलिए उचित आहार लिये 
रहती है तो वह अपना मुंह खोल देती है । तब रानी अपनी 
जीभ उसके मुहमें डालकर भोजन ग्रहणकर लेतो दे | नर 
भी इसी तरह भोजन पाते हैं । 

अंडोकी संख्या ऋतुपर शोर श्रल्प वयस्क मधुम क्खियों की 
संख्या पर निभर है। श्रंडेसे निकले ढोलोंकों पहले राजसी 
भोजन, फिर मघ ओर पराग चाहिये । राजसी भोजन अ्रल्प- 
वयस्क मधुमक्खियोंके पेट्स निकलता हैं। वे ही खिलानेका 
काम भी करती हैं | इसलिए उनकी संख्या कम रहनेपर 
रानी श्रंड कम देती है। ऋतुक प्रतिकूल रहनपर भी रानी 
अंडे कम देती है, क्योंकि तब काफी पराग और मधु नहीं 
मिलता । अंडोंकी संख्या रानीकोी आयुपर भी निर्भर हें । 
जब उसकी श्ायु अ्रधिक हो चलती है तो उसको अंडे देन- 
की शक्ति कम हो चलती है। नवीन रानियाँ गर्मित होनेके 
बाद खूब अ्रंडं देती हैं। यदि छुत्तमें कोर्ठोकी कमी रहती 
हैँ तो रानी कभी-कभी एक कोठेमें दो-दो श्रंडे देती है (प्लेट 
३ दुखें)। यदि नर-कोष्ठ ( जो कमेरियोके कोष्ठसे बड़े होते 
हैं) छत्तमें कहीं न रहें तो रानी कमेरियके कोठेमें हो ऐसे 
अंडे देती है जिससे नर उत्पन्न होते हैं | इसलिए नर 
उत्पन्न करना या न करना रानीकी इच्छापर भी निर्भर है । 

जब कुटुरब्र आनंदसे उन्नति करता रहता दे तो रानोंका 
बढ़ा आदर-सत्कार होता है। अल्पवयस्क मधुमक्खियाँ 
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पंक्ति-बद्धू होकर रानीको घेरे रहती हैं ( मुखएष्ठका रंगीन 
चित्र देखें ) | वे रानीको खिलानेकेलिए उत्सुक रहती हैं 
ओर सभी अपने लुरुशोंसे रानीको संवारनेकेलिए तेयार 
रहती हैं । वे कक्‍ल्ल उसका ल्लाड-प्यार ही नहीं करतीं, वे 
उसकी कंघी करती हैं, उसे रनान कराती हैं और उसके 
मल-मृत्रकों दूर फेकती हैं । जब रानी अपनी मत्त गज-गामिनी 
गतिसे चलती दे--ओऔऔर सभो रानियाँ इसी प्रकार राजसी 
ठाटस चलती हें--ता अ्ल्पवयस्क मक्खियों एक दूसरेसे मानो 
होड़ लगाती हैं कि रानीका सत्कार कौन अधिक कर पायेगा। 
उन्हें काई पारितोषिक पानेको आ्राशा नहीं रहती । मनुष्य में 
तो जब कोई नेता किसी व्यक्ति-विशेषपर दयालु होता है 
तो, जंसा सभी जानते हैं, इसमें कुछ स्वार्थ रहता है ; 
ओर नहीों कुछ तो आगामी चुनावमें वोट ही चाहिए ! परंतु 
मधुमक्खियोंके राजमें ऐसी कुद्गता नहीं देखी जाती । 
रानियोंको मृत्यु-दंड--जब कभी मधुमक्खियाँ श्रपनी 
रानोसे असंतुष्ट हो जाती हैं तो उसे घेरकर खड़ी हो जाती 
हैं श्रौर पागलकी तरह उसपर टूट पढ़ती हैं । कोई उसे डंक 
मारनेकी चेष्टा करती है तो कोई उसकी टांग तोड़ना चाहती 
है और कोई पंख ही नोच लेती है। पहले दस बारह ' 
मक्खियों रानीपर टूटती हैं परन्तु पीछे तो इतनी मक्खियों 
पिल्न पढ़ती हैं कि मक्खियोंका समूह गेंद-सा दिखलाई पढ़ता 
हैं। कभी-कभी तो पाज़ककी असावधानीसे रानियों इस 
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प्रकार मारी जाती हैं। यदि कृत्रिम घरोंके खोलनेमें कोई 
खटर-पटर हुईं और कमेरियाँ यह न समझ पाई कि कोई 
मनुष्य यह सब कर रद्दा है तो वे रानी बेचारीपर हो घावा 
कर देती हैं। ग्रभीतक कोई नहीं बतल्ाा सका है कि 
मक्खियाँ कैसे ऐसी नासममीकर बेठतो हैं । 

जब कभी कोई अ्रपरिचित रानी किसी कुटम्बके बीच 
रख दी जाती है तो उसपर भी धावा उपयु क्त रीतिसे ही 
होता हे। 

यूरोपकी रानियोसिं कभी-कभी विचिन्न रोग देखा गया 
हैं। कृत्रिम घरके खोलनेपर किसी श्रसावधानीके कारण 
या अन्य किसी अज्ञात कारणसे रानी श्रपना शरीर सिकोढड़ 
लेगी और अ्रध॑चंद्राकार हो जायगी । इस सुद्रामें वह नोचे 
गिरी हुईं दिखलाई देगी और कुछ कमेरियाँ उसे घेरे उसकी 
सद्दायता करनेको खड़ी रहेंगी। रानी एसी अ्वस्थामें मरी- 
सी दिखलाई पढ़ेगी, परन्तु यद्दि उसे न छेड़ा जाय भौर 
घर बन्दकर दिया जाय तो बहुधा रानी फिर ठीक हो 
जाती है। ऐसा जान पड़ता है जेसे रानीकी कमरमें किसी 
प्रकारकी पीढ़ा उत्पन्न हो जाती है. जो फिर आपसे-आाप 
मिट जाती है। भारतीय रानियोंमें यह रोग अभी नहीं देखा 
गया हैं । 

एक ही रानी--जैसा पहले बतक्काया जा चुका है 
छुत्त में एक दी रानो रहती है। भ्रसाधारण अवस्थाश्र में 
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कभी-कभी माँ और बेटी दोनों रहती हैं। फिर पोए निकल्लने- 
के पहले भी एकसे अधिक रानियाँ रह सकती हैं और प्रत्येक 
रानीके साथ एक पोआ निकलता है । जब कोई नई अपरि- 
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मधुमक्खियोके पालनेका कृत्रिम घर दो खंडोमें बना 
रहता है श्र इनके बीच रानी-अ्रवरोधक जाली लगी 
रहतो है। रानी नीचेके खंडमं रहती है और बड़ी 
होनेके कारण अवरोधक जालीके छेदोमें-से होकर ऊपर 
नहीं जा सकती । कमेरियाँ छोटो होनेके कारण सुग- 
मतासे ऊपरके खंडमें भी जा सकती हैं। इस प्रकार 
ऊपरके खंडम केवल मघ ग्रोर नीचेके खंडमें अंडे- 
बच्चे रहते हैं । 


चित रानी छुत्तमें गा जाती है और कमेरियाँ उसे पहले ही 
मार डावनेका अवसर नहीं पातीं तो दोनों रानियोंमे देखने- 
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योग्य युद्ध छिड़ जाता है। जो रानी दूसरीको पहले डंक 
मार सकती है वही विजयो होती है, परन्तु बहुधा युद्गुके 
शारम्भ होते ही कमेरियाँ श्रपनी रानीकी सहायताकेल्निए 
पहुँच जाती हैं और 'श्रनजान रानीको नोच डालती हैं । 

जब कमेरियोंको आ्रावश्यकता जान पढ़ती है तो वे रानी- 
के दिए कुछ अंडोंको एक स्थानसे उठाकर दूसरे स्थानपर भी 
रख आती हैं। रानी उत्पन्न करनेकेलिए उन्हें बहुधा ऐसा 
करना पड़ता है। साधारण कमेरियाँ उत्पन्न करनेकेलिए 
भी थे रानीके चुने कोर्ठोके बदले कोई दूसरे कोठे चुन सकती 
हैं और श्रंडोंको वहाँ उठा ले जा सकती हैं । यही कारण है 
कि कृत्रिम घरेंमें नीचे श्र ऊपरके खंडोंके बीच रानी- 
अवरोधक जालो लगी रहनेपर भी ( चित्र ६ देख ) कभी- 
कभी ऊपरके खंडमें अंडे-बच्चे पाये जाते हैं । 

नर अपने ही छत्तेकी कुमारी रानीकी श्रोर ज़रा भी नहीं 
आकर्षित होते, चाहे उसकी आयु कुछ भी हो। कुमारी रानीको 
गणित होनेकेलिए आऋष्काश उड़ जन पडता है ओर वहाँ 
साधारणतः उसे दूसरे छत्तेमिं-से कोई नर मिल जाता है । 

पोए--पोए छोड़नेपर विशेष रूपसे विचार एक 
आगामी श्रध्यायमें किया जायगा। पोए छोड़नेका आरंभ 
एक-दो मक्खियेसि होता है। कोई मकक्‍्खी छत्तपर इधर- 
ऊधर दोड़ने लगती है श्रोर फिर पागलों-सी नाचने लगती 
है। देखा-देखी अन्य मक्खियों भी वेसा ही करती हैं और 
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शीघ्र घरके द्वारी ओर भगदड़ मचती है ( यह कृत्रिम 
घरोंकी बात है )। तब हज़ारों मक्खियाँ निकल पढ़ती हैं 
ओर उनकी भनभनाहटसे हवा गृूज उठती दै। साधारणतः 
मक्खियोँ पहले कहीं पासके पेड़पर जाकर टिकती हैं और 
देखती हैं कि रानी साथमें है या नहीं और तत्र रानीको 
साथ-लिये उड्कर वहाँ चली जाती हैं जहाँ उनके अग्नचर 
( श्र्थात पहलेसे मार्ग आदि ढुंढ॒ रखने वाली या स्काउट ) 
मक्खियाँ स्थान चुने रहती हैं। अधिकांश मधुमक्खी-पालकों- 
का विश्वास है कि रानी स्वयं पोश्रा न निकाल कर पोआा- 
के केवल साथ-साथ जाती है, परंतु कुछुका विश्वास है 
कि रानी ही श्रगुआ्रा रहती है । 

मधुमक्खियोंकी उड़ान--मधुसक्खियाँ यथासंभव 
अ्रास-पास-से ही मकरंद बटोरतो हैं परंतु जब आस-पास- 
से पर्याप्त मान्नामें मकरंद नहों मिलता तो वे एक मील- 
डढ़ मील तक जाया करती हैं। कभी-क्नी जब मक्खियों 
कहीं पहएडपर रहती हैं ओर दृरस्थ कोई सुंदर खेत स्पष्ट 
दिखलाहे पढ़ता है और आस-पास में मकरंद नहों मिलता 
तो वे पाँच मील तक जातो हुईं देखी गयी हैं । जब मक्खियों- 
को बहुत दूरसे मकरंद ल्ञाना पड़ता है तो उनका जीवन- 
विस्तार कम हो जाता है । 

साधारणतः मधुमक्खियाँ बहुत ऊपर नहों उड़तीं। 
संभचतः ऊपर उड़नेसे उनको वायुका मोका अ्रधिक कगता 


८६ | मधमक्खी-पालन 


होगा । नीचे ही नीचे उड़नेका परिणाम तब बुरा होता हे 
जब मार्ग में बहुन माड़ियों रहती हैं क्‍योंकि तब बहुधा 
उनका पंख इन झाड़ियोंमें उलमझ जाता है श्र पंख बहुत 
कुछ कट फट जाता है | कुछुका पंख तो इतना फट जाता 
हैं कि वे अपने घर पहुँच ही नहीं सकतीं । 

एक स्थानमें चालीस-पचास श्रथ्रिक कुट बस इसलिए 
नहों पाले जा सकते कि तब उनको या तो डंढ़ मीलसे भी 
अधिक दूर जाना पड़ेगा या वे थोड़ा-बहुत ही मधु-संचय 
कर पायेंगे। अ्रमरीकाके पहाड़ी स्थानंमें एक-एक जगह 
पाँच-पाँच सो तक वुटुब पाले गये हैं परंतु तब मक्खियों- 
को पाँच-पाॉँच मोल तक जाना पढ़ता है। भारतवर्षके 
मेदानोंमें एक स्थानमें पंद्रह-बीससे अधिक कुटुम्ब पालना 
कृदाचित लाभदायक न होगा । 

अमरीकार्मे मधुसक्खियोंकी उड़ानके संबंधर्मं बहुत 
अनुसंघान किया गया है । पता चला है कि वहाँकी इटेलि- 
यन मधुमक्खियाँ लगभग १४५ मील प्रति घंटेके हिसाबसे 
उड़ती हैं । कई फूर्लोंसे तनिक-तनिक मकरंदु एकत्रित करने 
पर उनको एक बोझ सकरंद मिल्लता है। एक बार श्ाने, 
जाने और मकरंद एकत्रित करनेमें लगभग १ घंटेका परता 
बेठता है | पराग इकट्ठा करनेमें कम समय लगता है; खेत- 
के पासमें रहनेसे कुल पंद्रह मिनट या कम समयमें एक 
चक्कर लग जाता है। कुछ मघुमक्खियों छत्तमें केवल 
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पानी ल्ञाती हैं, क्योंकि न उड़ सकने वाली अश्रत्पवयस्क 
मक्खियाँ, नरों श्रोर रानीको पानीकी भी आवश्यकता 
पड़ती है । पासमें पानी रहनेपर ये सक्खियाँ पाँच मिनट- 
में पानी ले आती हैं । पानी लाने वाक्नी मकक्‍्खी दिनमें सो 
तक चक्कर लगा सकती है | 


अध्याय ६ 
मधमक्िखियाँ ओर पोधे 


पौधोंकों मधुमक्खियोंस लाभ--पौधों और मधु- 
मक्खियोंके संबंधों सममनेकेलिए पौर्धेके विषयमें कुछ 
बातें जानना परमावश्यक है । नवीन पोधोंकी उत्पत्ति निम्न 
तीन प्रकारोंसे हो सकती है :--( १ ) जड़, तने या पत्तीकी 
कलम लगानेसे, (२) पत्तियोपर बने विशेष कोर्पोके झड़कर 
जमीनपर पढ़नेसे, जैसे कई जातियेंके फ़र्नमें श्रौर (३ ) 
बीजसे | 

बीज उत्पन्न करने वाले पोधेमं साधारणतः फूल होते 
हैं ओर इन्हींमें नर भ्ौर मादा दो प्रकारके अवयब 
रहते हैं। नर अ्रवयवको पुकेसर (5(0॥) कहते हैं भरौर 
मादा अवयवको गर्भकेसर ([250|) | पखड़ियों ( दल्लों ) 
को तोड़कर हटा देनेपर ये अ्वयय स्पष्ट दिखलाई पढ़ते हैं 
( चित्र ७ ) | पुंकेसरसे पराग (?0)|2॥) निकलता है 
और गभकेसरमें रजोविंदु (()५७|०) रहता है । जब तक 
रजोविंदुअओको पराग नहीं मिलता तब तक फल नहीं लगते । 
यदि रजोविंदुओंको पराग मित्र जाता है तो वे गर्भित हो 
जाते हैं और फलके लगनेपर रजोविंदु इस फक्षके बीज 





+ 
हि है + 
है ४.० ६०९०३ है हम 


की 


प्लेट ०-प्राकृतिक छल्तेकी काटकर मक्खियाँ 
इच्छानुसार स्थानमें ले जायी जा सकती हें । 
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होते हैं | कई पौधेमें नर और मादा अवयव वाले अ्रंग 
( अर्थात्‌ पुकेसर और गर्भकेसर ) अलग-अलग फूल्नोंमें 
रहते हैं जेसे कोहँडेके पौधेमें | स्वभावतः केवल गर्केसर 
वाल फूलोंमें हो कोहंडा फलता हें ओर सो भी तभी जब 
उनका नर फर्लोका पराग मित्र जाता दे । परंतु बहुतसे 





चित्र 5--फुलके विभिन्न अंग 
क--पखड़ी; ख--गर्भकेसर; ग-घ-च--पुं केसर । 


फूलमें पुकेसर और गभकेसर दोनों होते हैं । ऐसे फूल 

उभयकल्िंगी कहलाते हैं। उभयर्िंगी होनेपर भी अधिकांश 

फूज्नोंमें रजोबिंदु गर्भित तभी होते हैं जब उन्हें किसो 

दूसरे फूलसे पराग मिलता है। इनमें एक फूलके रजोर्विंदु 

उसी फूलके परागसे ग्ित नहीं होते | कुछ पौधोंके फूल्न ऐसे 

भी द्वोते हैं जिनके रजोविंदु,. अपने हो परागसे गर्मित द्वोते 
६ 
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हैं परंतु इनमें भी यदि रजोविंदुओंको श्रन्य फूलॉके परागसे 
गित किया जाय तो अधिक उत्तम बीज उत्पन्न होते हैं । 
प्रत्येक पौधेमें रजोविंदुओंकेलिए पराग उसी जातिके पौधधेके 
फूलोंसे श्राना चाहिये । उदाहरणतः सरसोंके फूलक रजो- 
विंदु केवल सरसोंके फूलेके परागसे ही गर्भित होंगे | 

पराग केसे रजोविंदुओं तक पहुँचता है ! कभी-कभी 
तो यद्द दृवासे या पानी द्वारा पहुँचता हैं; कभी-कभी चिढ़ियों 
के द्वारा भी यह काम संपादित होता हैं; साधारणतः परंतु 
मधुमक्खियाँ ओर तितल्रियाँ इस कासको करती हैं। यदि 
कोहईड़े या खीरेके पौधोंपर ऐसा जाल तान दिया जाय कि 
फूलों तक मधुमक्खियों यथा अ्रन्य कीड़े या फर्तिंग न पहुँच 
सके तो एक भी फल नहीं लगेगा । इसीलिए अमरीका 
आदि दृशंमें, जहाँ खेती-बारी ओर बागबानीका काम 
वेज्ञानिक रोतिसे किया जाता है, बहुतसे कृषक शौर बागबान 
मधुमक्खी भी पाछते हैं। इससे उन्हें मध भी मिलता हे 
ओर अधिक अनाज या फल भी। कुछ तो मधमक्खी 
केवल इसीलिए पाल लेते हैं कि उपज अ्रच्छी हो और वे 
शहद निकालनेकी परवाह नहों करते । 

केवल एक फूलसं--यह बढ़ी विचित्र बात है कि 
मधुमक्खी जब मकरंद या पराग बटोरने निकलती है तो 
एक बारमें वह केवल एक ही जातिके फूल्लॉपर जाती है । 
डदाहरणतः, यदि वह तिलके फूलोंसे मकरंद बटोरना आरंभ 
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करेगी तो केवल तिल्के फूलोंसे हो रस बटोरकर छुत्तेपर 
लोटेगी । यही बात पराग बटोरनेकेलिएप भी ज्ञागू है। 
बिरले श्रवसरोंपर ही यह नियम भक्क किया जाता है। 
वेज्ञानिकोंने देखा है कि एक ही खेतमें दो प्रकारके फूल, 
जसे निल्न ओर सरसों, के रहनेपर एक मक्खी केवल तिलके 
फूलोपर जायगी और दूसरी मक्खी केवल सरसोके फू्लॉपर 
जायगी | ऐसा जान पड़ता है जेसे वनस्पति संसार और 
मधमक्खियोंमें कोई समझौता हो गया हो | पौधे मक्खियों- 
को खानेकेलिए पराग और पीनेकेलिए मकरंद देते हैं, 
ओर बदलेमें मक्खियों परागको रजोविंदुओं तक पहुँचाकर 
पौधोंकी वंश-वृद्धि करती रहती हैं। संभव है कि एक ही 
जातिके फूलोपर जानेसे मधुमक्खियोंको कोई लाभ होता 
हो, परंतु यह भी निश्चय हें कि यदि मक्खियोंमें इतनी 
सच्ची निष्ठा न होती तो कई पीधचे आज़ लुप्त हो 
गये होते । 

पराग-संचय--पराग पीले रंगकी धूलके समान होता 
है। जब मक्खियाँ मकरंद लेने या पराग लेने जाती हैं तो 
उनके रोम पराग लिपट जाता है। साधारणतः एक ही 
फूलसे इतना रस या पराग नहीं मिल पाता कि उनकी 
तृप्ति हो जाय | इसल्लिए उनको पारी-पारीसे कई फू्लॉपर 
जाना पड़ता है | दूसरे फूलपर जानेका परिणाम यह होता 
है कि पहले फूलका पराग दूसरे फूज़्के रजोविंदुनोपर लग 
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जाता है, श्रोर इस प्रकार फूल्कोके रजोविंदुश्रोंका गर्भाधान 
होता है । 

मकखी जब पराग एकत्रित करने जाती है तो कई फूर्लों- 
का पराग पुकन्नित कर उसे लड़्डूकों तरह बनाकर अपनी 
पिछली टॉगोंसे पकड़ कर लाती है ( देख चिम्र २ )। 
छुत्तपर लाकर वह परागको किसी कोडेमें भर देती हैं । 
साधारणतः यह कमेरियों वाले कोठे होते हैं। नरोंके बढ़े 
कोठेमिं पराग कभी-ही कभी रक्‍खा जाता है। उन कोडेंमें 
जिनमें श्रंडे रहते हैं कभी-भी प्राग नहीं रक्खा जाता । हाँ, 
यदि कोर्डेकी विशेष कम्मी हुईं तो रानी परागसे अधभरे 
कोठोंमें अंडा दे दती है। 

मकक्‍्खी किसी कोठेमें पराग उतारकर फिर पराग लाने 
चल देती है या श्राराम करने चल्ली जाती है। यह अरूप- 
चयरक मक्खियोंका काम होता है कि थे परागको ठिकानेसे 
रक्‍खे । इसकेल्िए वे परागमें थोड़ा-सा शहद मिलाकर 
सानती हैं और तब उसे खुब दवा-दबाकर कोठ में भरती हैं। 

गोंद ( /?7०005 )--मक्खियों पेढ़-पौधोसि गोंदकी 
तरद्द एक चिपचिपी वस्तु ( प्रिपोल्लिस ) भी इकट्ठा करती 
हैं जिसे वे छुत्तोको मजबत बनानेमें, छुत्तोंको बृर्षोंको 
शाखाओंमें जोढ़नेमें या यदि छुतते पढ़के खोखलोंमें या 
कृत्रिम घरोंमें हुए तो धरोंकी दरारोंक बंद करनेमें काममें 
छाती हैं । 
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मक्खियाँ इस गोंदको श्रपनी जीमसे लगाती हैं। पता 
नहीं कि अ्रंड वाले कोर्ठमें इसकी पालिश की जाती है या 
नहीं, परंतु सफाईक बाद अवश्य कोठे ऐसे दिखलाई पड़ते 
हैं जेसे उनमें क्रिसी प्रकारकी वार्निश कर दी गई हो। 
मरम्मतमें इस गोंदका उपयोग तो हाता ही है; इसका 
उपयोग नये द्ुत्तोंके बनानमें भी होता हे ! इसे मक्खियाँ 
अपने शरीरसे निकले मोममें मिला लेती हैं। सर भर 
मोममें आधी छुटोंक या कुछु श्रधिक गोंद पढ़ता हैं । इससे 
छुत्ता श्रधिक चिमड़ा हो जाता है और अधिक सुगमतासे 
लकड़ीमें विपकता दे । यह प्रिपोल्लिस गाँद पानीमें नहीं 
घुलता । वस्तुत: यह राल ओ्रोर धूप (२०७)) की जातिकी 
वस्तु है। यह सिपिरिंट या ऐलकोदहलमें थोड़ा-बहुत हरी 
घुलता है; तारपीनर् नहीं घुलता परंतु क्रोरोफ़ाम॑ या 
ईथरमें आसानीसे घलता है। जब प्रिपोलिस मिल्ना मोम 
गरम पानीमें पिघलाया जाता है तो प्रिपोज्ञिस नीचे बेठ 
जाता है ओर मोम ऊपर उतरा आता है। प्रिपोलिस पेड़ों- 
के छिलकोंपर रहता दें और मधुमक्खियाँ इसे बड़े परिश्रम- 
से ही नोच पाती हें। वे इसे श्रपने जबड़ोंसे नोचती हैं 
ओर अपने पेरोंकी पराग-टोकरीमें रखकर घर ल्लाती हैं। 
वहाँ बिना अश्रन्य भक्खियोंकी सहायताके वे इसे उतार नहीं 
पाती । यद्द चमकती बूँदकी तरह रहता है और इसे तुरंत 
आवश्यकतानुसार लगा दिया जाता है। इसे कोडोर्मे भर- 
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कर रक्खा नहीं जाता | श्राधनिक रीतिसे मधमक्खी-पालन- 
में मक्खियोंकी सच पूछिये तो इस गंदिकी तनिक भी आव- 
श्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनका घर इतना अ्रच्छा बना 
दिया जाता है कि उसमें बंद करनेकेलिए दरार शआदि रहते 
ही नहीं । फिर छुत्तेमें तार या कपड़ा डालकर उसे इतना 
पुष्ट कर दिया जाता है कि उसे भी गोंदसे चिपकानेकी या 
मोमसें गोंद मिलानेकी आवश्यकता नहीं रहती, परंतु हज्ञारों 
वर्षोका संस्कार सौ-पचास वर्षोर्मे कहीं भूल सकता है | वे 
और कुछ नहीं कर पाती हैं तो वे कृत्रिम घरोंके चौखटोंको 
ही चिपका डालती हैं जिससे पालकको परेशानी ही होती 
है। निरसंदेह, प्राकृतिक श्रवस्थामें इस गोंद्स मक्खियोंका 
बड़ा काम निकल्नता है; वे इससे दरारोंका बंद करके ठण्ढी 
वायु शोर चींटो आदिसे अ्रपनी रक्षा करती हैं । 
मकरंद-संचय--फूर्लोसे जो रस निकलता है उसे 
मकरंद (२८८४४) कहते हैं । मधुमक्खियों इसे अपनी 
जीभोंसे उठाकर पेटकी उस थेलीमें भर लेती हैं. जिसे मधु- 
कोष कहते हैं ( देखो अ्रध्याय २ )| जब मक्खियाँ इस 
रससे भरी छुत्तोपर आती हैं, तो इसे उगल्ल देनेमें वे कोई 
हद्बडी नहीं दिखलातीं | घंटे, आध घंटे तक इसे पेटमें 
रक्‍खे रहना कोई असाधारण बात नहीं है; जरूदी रहती 
है तो वे इस रसको किसी दूसरी मक्खीको देकर तुरंत कोट 
पढ़ती हैं । जब खेतों भर बुच्ञोमिं खूब मकरंद रद्दता है तो 
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वे अपने पेटमें भरे रसको किसी अरुपवयस्क मकक्‍खीको 
सोंप कर तुरंत मकरंद लाने लौट जाती हैं। सहयोगका यह्द 
सुन्दर उदाहरण है | जब जरदी नहीं रहती तो वे छुत्तपर 
इधर-उधर घूमती हैं ओर कोई उचित कोठा चुनकर उसमें 
रसको उगल दंती हैं। 
मधु-निर्माण---जब मधुमक्खियाँ मकरंद लाती हैं तो 
यह बहुत पतला, निरा पानी-सा, रहता है | यदि मक्खियाँ 
इसे इसी दशामें रख छोड़ें तो यद्द कुछ दिनोंमें खट्दा हो 
जायगा । इसलिए मक्खियाँ इस पहले गाढ़ा करती हैं ओर 
फिर उसे परिपक्व करती हैं । गाढ़ा करनेपर जो रस तेयार 
होता है उसमें पंचमांशसे अधिक मात्रामें जल नहीं रहता । 
मक्खियाँ मकरंदसे पानी केसे निकालती हैं ? छत्तमें 
क्ञानेपर मकरंद बहुत पतला रहता है। उसे गाढ़ा करनेके- 
लिए मक्खियाँ उसपर हवा करती हैं। इसकेलिए मक्खियों- 
का एक समूह छुत्तकी पंदीके पास ओर एक समूह छत्तके 
माथेके पास खड़ा द्वो जाता है । फिर इस प्रकारसे मक्खियाँ 
अपना पंख चलती हैं कि हवा बढ़े जोरसे चलकर दूसरी 
झोर निकल जाती है। अवश्य ही एक समूहकी मक्खियाँ 
दूसरे समुद्की मक्खियोंके हिसाबसे विपरीत दिशामें पंख 
चल्नाती दोंगी । तभी तो वायु एक दिशामें वेग से चलने 
लगती है । इस प्रकारका सहयोग अत्यंत आश्चयंजनक 
और सराहनीय दै। जब ऋतु अनुकूल रहती दे और 
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मकरंदकी आय अधिक होती है तो दिन-रात इस प्रकार 
पंखा चलता रहता हैं। अवश्य ही मक्खियाँ पारी-पारीसे 
इस काममें जुटती होंगी। इस कामसे जो भिनसिनाहट 
उत्पन्न होती है वह सुननमें डड़ो मधुर जान पड़ती है । 
जब मकरंद गाढ़ा हो जाता है तो मक्खियाँ विश्राम करती 
हैं और मिनभिनाहट बंद हो जाती है । 
मधु-परिपक्वीकरए--डस विधिको जिससे मक्खियाँ 
गाढ़े सकरंदकों मधुमें परिवर्तित करती हैं सघु-परिपक्वीकरण 
( भर्थात मधु पकाना ) कहते दूं । यह श्रत्यंत चित्ताकर्षक 
रीति दे । मथुकों परिक्‍कव करनेमें बहुत समय लगता हें । 
जब दिनका काम समाप्त हों जाता है तो कुदुम्बको 
प्रायः सारो मश्खियाँ छुत्ते-भरपर पफ्रेल जाती हैं और प्रस्येक 
मक्खी अपने मेचुकोषको कच्चे मधु (गाढ़े मकरंद) से भरे 
रहती है। सब मक्खियाँ खड़ी स्थितिमें हो जाती हैं; सर 
ऊपर रहता है और पेट नीचे । यथासभव वे एक दूसरेसे 
दूर-दूर रहती हैं। प्रत्येक मकक्‍खी अपने जबड़ों श्र मुंहको 
खोलकर अपने मधुकोपसे एक बूंद कच्चा सधु बाहर निका- 
ल्ञती है | यह बूँ द भुंहको भरे रहती हैं ओर जबदेके बीच- 
के स्थानकोीं भी । इस प्रकार यह बूंद उन ग्रंथियेक छिद्ठों- 
को ढक देती है जो इस भागमें रहते हैं । जीभ इस अवसर- 
पर संकुचित अवस्थामें रहती हें। अब मकक्‍खी चबानेकी सी 
क्रिया करती दै। इससे घूंद्‌ धकघकाने छगती है । इस 
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क्रियामें जबड़े स्थिर रक्खे जाते हैं । दस मिनट तक यह 
क्रिया जारी रहती है | फिर मक्खी बूँ दको निगल जाती है 
और तब पहली बू दके स्थानपर दूसरी बूंद निकलती है, 
यह काम प्रायः आधी रात तक होता रहता है । तब मधु- 
को कोठेसें रखकर सब भाकक्‍खयों सो रहती हैं । 

मधु-परिपक्वीकरण ओर छुत्ता बनाने में 
संबंध--जिन दिनों सघुमक्खियाँ मधु परिपक्व करती रहती 
हैं उन दिनों छुत्ता बनानेका काम भी ज्ञोरस चलता रहता 
है | यदि ऋतु अनुकूल हो और मकरंद बहुतायतसे मित्र 
रहा हो तो मक्खियोंकों मधु पकानेका काम भी खूब 
करना पढ़ता है | उस समय मक्खियोंके शरोरस मास भी 
खुब निकलता है। जान पड़ता है कि मऊरंदका एक अंश 
मोम है जो मधु परिपक्वीकरणमें प्थक हो जाता है। 
सभवतः यही कारण हैं कि पालतू मधुमक्खियाँ जिन्हें मधु 
खिल्लाया जाता है 86चत्ता शीघ्र नहीं बना पातीं। यदि 
उनको कच्चा मधु श्रर्थात गाढ़ा मकरंद खिलाया जाता दै तो 
वे अ्रधिक शीघ्र छुत्ता बना सकती हैं । 

मकरंद---साधारण बोलचालसें लोग कहते हैं कि 
मधुमक्खियों मधु एकत्रित करती हैं, परंतु वास्तवमें यह 
बात सच नहीं है। वे मकरंद एकत्रित करती हैं ओर उसका 
जल उड्दाकर, और इस प्रकार उसे गाढ़ा करके, ओर फिर उसे 
पकाकर, वे मधु बनाती हैं, जेसा ऊपर बतलाया गया हे | 
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फूलके ताज़े मकरंदमें आधेसे अधिक पानी रहता हे। 
मिठास चीनी के कारण होती है और यह चौनी रासायनिक 
इश्सि वही होती है जो गन्‍नेसे निकत्ञती दे। इसे रसायनज्ञ 
सूक्रोज़ ( 5५८००५८ ) कहते हैं । 

जब मक्खियाँ इसे चूसकर अ्रपने मधुकोषमें भर लेती 
हैं ( मधुकोष क्‍यों, उसे तो मकरंद-कोष कहना अधिक 
उचित होगा ! ) तो इसमें उनकी लाक्ा-प्रन्थियोंका 
स्राव-लार श्रादि--मिल जाता है । छकत्तेपर पहुँचकर वे 
बहुधा मकरंदकों अल्पवयस्क मधुमक्खियोंके मुद्में उगल 
देती हैं। इस प्रकार उसमें और भी स्राव मित्र जाता है । 
फिर छत्तेमें रखनेपर भी उसे मक्खियाँ एक कोठेसे दूसरे 
कोटेमें बदला करती हैं। इससे भी उसमें स्राव मिलता 
रहता है। इस ख्रावर्मे एक प्रकारका खभीर होता दे जिसे 
रसायनज्ञ इनवरटेज़ (]70८(35८) कहते हैं । इस खमीर में 
सूकोज़को बदल कर दूसरे बनावटकी चीनियाँ उत्पन्न 
करनेकी शक्ति रहती है । इन चीनियों को रसायनज्ञ डेक्सट्रोज़ 
( [2८४0058 ) और लेवुलोज्ञ  ( ,0८५पा|०५० ) 
कहते दें । जबसे मकरंदर्में मक्खियोंकोी लाला प्रन्थियों- 
का स्राव पढ़ जाता है तभीसे यह परिवर्तन आरंभ हो 
जाता है । 

डेक्स्ट्रीज़ वही चीनी है जो भ्रंगूरमें रहती है भर लेवु- 
क्ोज़ वह दे जो फलोंमें रइती दे । ये दोनों चीनियोँ मनुष्य- 
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के पेटमें तुरंत पचती हैं ; सूकोज़ अ्पेज्ञाकृत बहुत देरमें 
पचता है । मधुमेह (डायाबिटीज़ )9000८७ ) रोग वालों- 
को सूक्रोज़ पचता ही नहीं । इसीलिए--ओर कई अन्य 
कारणंसे भी--चीनीकी अपक्षा मधु अधिक स्वास्थ्यप्रदु है । 


परिपक्वीकरणमें क्‍या होता है यह ठीक ज्ञात नहीं 
है। संभवतः उसमें इस क्रियासे कुछ और इनवर्टज़ पढ़ 
जाता है, तथा कुछ पानी और उड़ जाता है। इस इनवर्टज़- 
के पड़ जानेसे बचा-खुचा सूक्रोज़ भी डेक्सट्रोज़ और लेवु- 
ल्ोज़में बदल जाता है। परंतु यह न सममूना चाहिए कि 
मधमें सूक्रोज़ ज़रा भी नहीं रहता | वस्तुतः अधिकांश सध॒- 
में लगभग दो प्रतिशत सूक्रोज्ञ अंत तक रह जाता हैं । 
यदि किसी मधु की रासायनिक परीक्षाके बाद पता चल्ने कि 
८ प्रतिशतसे अधिक सूक्रीज़ है तो समझना चाहिए कि 
इसमें ऊपरसे साधारण चीनीका शीरा मिला दिया गया 
है | अ्रमरोकामें किसी मधुमें आड प्रतिशतसे अधिक सूक्रोज़ञ 
निकलनेपर बेचने वालेकी सज़ा हो जातो है। वहाँ 
मधुकी शुद्धता सुरक्षित रखनेकेलिए सरकारने कई नियम 
बना दिये हैं । 


जल ओर सूक्रोज़के अतिरिक्त मकरंदमें थोड़ी माज्राममें 
अन्य बनावटकी चीनियाँ, खनिज पदाथ, अम्ल, रंग उत्पा- 
दुक पदाथे, स्वादवर्दृूक वस्तुएँ, खमीर, भ्रोर कॉलॉयडगण 
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( (:0!]005 ) शआ्रादि भी रहते हैं ओर ये सब भी मधुमें 
न्‍्यूनाधिक मात्रामें वतेमान रहते हैं । 

पराग---उस रज या धूल्षिको पराग कहते हैं जो 
फूल्नोके बीच लंबे केसरोपर जमी रहती है | इसे पुष्परज 
भी कहते हैं । यह श्रत्यंत पोष्टिक भोजन है और कई जाति- 
के कीड़े और फर्तिंगे इसे खाते हैं । मधुमक्खियाँ इसे स्वयं 
खाती हैं ओर अपने बच्चों (ढोज्ों ) को खिलाती हैं । यह 
संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें (१) प्रोटीन ( /.00॥ ) 
होता है जो मनुष्योंको दूध, मांस या दाल से मिलता है; 
(८) कार्बोहाइडे ८ ( (७700०79५9८४ ) भी रहते हैं 
जो मनुष्योको गेहूँ, चावल्ष, आलू आदिसे मिलते हैं, श्रोर 
(३) वसा ( 7905 ) भी होती है जो मनुष्योको घी, तेल 
या चर्बो से मिलती है | इसके श्रतिरिक्त श्रावश्यक खनिज 
पदाथ भी इसमें होते हैं । 

परागके दाने अत्यंत सूद्म होते हैं। एक फेसरपर 
बीस-पचीस हजार दाने हो सकते हैं। एक फूलमें कई ज्ञाख 
दाने रहते हैं। इसलिए पौधेकी संतानोत्पादक आवश्य- 
कृताअसे इनकी संख्या कहीं अधिक द्वोती है । सूचमदर्शक 
यंत्रसे देखनेपर पता चल्नता दे कि गोल द्वोनेके बदले 
वरतुतः ये विविध भौर श्रत्यंत सुंदर आकारके होते हैं । 
पराग साधारण॑तः पीक्षा द्वोता है परंतु अन्य रंगॉके भी 
पराग कुछ पौधे द्ोते हैं । 
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बिना परागके मधुसक्खियाँ स्वयं तो शरबत, चाशनी 
या चीनी खाकर जी सकती हैं, परंतु अ्रपने बच्चे नहीं पात्न 
सकतीं । बिना पराग खाये ढोले जी नहीं सकते | जहाँ सर्दी 
इतनी पड़वी है (पहाड़ोंपर) कि जाड़ेमें मधु-मक्खियोंके घरों 
का कंबल आदिमें लपेट कर रखना पढ़ता द॑ वहाँ आवश्यक 
है कि मक्खियंकि साथ कुछु परागसे भरे छुत्त भी रख दिये 
जायें । 

जब मधुमक्खियोकी काफी पराग नहों मिल पाता-- 
ओर ऐसा कभी-कभी अ्रमरीका आदिमें हो जाता है जहाँ एक- 
एक आदमी सकड़ों कुटुम्ब पाज़्ता है--तो मक्खियाँ बेसन, 
मेदा आदि बटोरने लगती हैं, परंतु इससे उनको रोग हो 
जाता है और ढोले भी बहुत मरते हैं । अमरीकाके वेज्ञानिक 
खली, बिनोला, सोयाबीन, दूधके खोश्ा आदि की परीक्षा 
कर रहे हैं कि उनसे काम चल सकता है या नहीं, परंतु 
अभी सफलता नहों मित्री है । 


अध्याय (५ 
मधुम क्खियोंका ढंक 


यदि मधमक्खियोंके डंकका डर न होता तो निस्संदेह 
बहुत-स लोग मधुमक्खी पालते | परंतु जब मधुमक्खियेंकि 
स्वभाव ओर रहन-सहनस पूरा परिचय हो जाता है तो यह 
डर जाता रहता है । साधारण मधुमक्खी-पालक डंकोंकी 
उतनी ही परवाह करता है जितना मिख्ी अ्रपने थ्रौजारोंके 
बहक जानेपर चोट खानेकी । यदि मक्खियोंके साथ उचित 
रीतिसे काम किया जाय तो डंकोंसे मार खानेकी संभावना 
बहुत ही कम रहती है। मक्खियोंके साथ दिन-दिन भर 
लगे रहनेपर बहुधा एक भी डंक नहीं लगता, परंतु कभी- 
कभी असावधानौके कारण, या किसी विशेष कारणसे 
मक्खियोंके ममलाये रहनेपर, मक्खियोंका वास्तविक धाया 
हो सकता हैं।ता भी, यदि बराबर मुखपर जाली बॉँघी 
जाय, हाथमें दस्ताना पहना जाय ओर कपड़े ऐसे पहने 
जाये कि उनमें मक्खियाँ घुस न सके तो डंकसे मार खाने- 
से आदमी आसानीसे बच सकता है, या यदि इंक लग भी 
जाय तो घंटे दो घंटेसे अधिक समय तक पीढ़ा न होगी । 

जेसा आगे बतत्ाया जायगा, ज्योंष्टी इंक लगे उसे 
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तुरंत खुरच कर हटा देना चाहिये, अन्यथा इंक आप-से- 
आप अधिक गहरा घस जायगा और विष भी अधिक मात्ना- 
में और अ्रधिक दूर तक मिद जायगा । 


डंव.की मार खानेसे कैसे बचें---नौसिखियोंकों मधु- 
मक्खियोंके साथ काम करते समय बराबर जाली, दस्ताना 
और उचित कपड़ा पहनना चाहिये। जाली आदिका वर्यान 
अध्याय १० में किया जायथगा । साथमे ध॒र्वाँ करने वाल्या 
यंत्र भी बराबर रहना चाहिये श्रौर उसमें कपड़ा या जो 
कुछ भी जलाना हो जला लेना चाहिये | बहुत ठण्ढी ऋतुमें 
१० बजे सबेरेसे लेकर ३ बज तकके भीतर मधुमक्खियोंके 
धरेंको खोल्नना चाहिये | गरमीमे अ्रधिक सबेरे खोलना 
चाहिये । श्रभ्निप्राय यह है कि घर उस समय खोले जाये 
जब अधिकांश मक्खियाँ बाहर मकरंद लेने गई रहती हैं । 
काम करने वाला मक्खियेंके घरेंके द्वारके सामने न खड़ा 
हो; वह बगलमें खड़ा हो । घर खोलनेके पहले उसके 
दरवाज़ेमें ज़रा सा घ॒श्नों छोढ़ देना चाहिये | फिर 
ढकक्‍कन खोलनेके बाद ऊपरसे भी थोड़ेस ध्॒का उपयोग 
करना चाहिये | मक्खियोंके घरोंके पास कभी दोढ़ना नहीं 
चाहिये। काम करते समय ध्यान रहे कि कोई मक्‍खी दब 
कर मरने न पाये | यदि कोई मकखी मरती है तो उसकी 
गंध-प्रंथिसि गंध निकलती है और तब शेष मक्खियोंको 
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पता घक्ष जाता है कि कोई शत्रु आया है। इसलिए के 
तुरंत कार्यकर्तापर टूट पड़ती हैं । 

मधमक्खियोंके घरोंकों धुले मैदानमें रखनेसे अच्छा 
यह होगा #ि उन्हें पेढ़ों या माड़ियोंकी श्राइमें रक्‍्खा 
जाय | जब मक्खियोंकि घरसि कायकर्ता, श्रन्य व्यक्ति, या 
पशु चलते दिखलाई पड़ते हैं तब उनके बिंधघनेका ढर रहता 
है | कारण यह है कि चलते मनुष्य या पशुको देखकर 
मक्खियाँ सम्रझती हैं कि कोई शत्रु मधु लूटने थ्रा रहा है और 
इसल्िपु उसपर टूट पढ़ती हैं । परतु ध्यान रखना चाहिये 
कि सधमक्खियेंक्रे घर इस प्रकार कराड़ियों या घास-पातसे 
न घिरे हों कि मधुमक्खियोंकों उड़नेंमें कठिनाई द्वोया 
उनके पंखेोंके उल्लकनेका डर हो । 

यदि काम करते समय कोई मकखी कभी डंक भार दे 
तो घबढ़ाना नहों चाहिये | बराबर अपने काममें लगा रहना 
चाहिये । केवल टूटे डककों तुरंव दूरकर देना चाहिये | यदि 
ध्यान दूसरी ओर लगा रहेगा तो पीढ़ा कम जान पढ़ेगी । 
दस्ताने या कपड़े परसे मारने पर डंक बहुत कम पीड़ा पहें- 
चाता है । मुंह ही ऐसा स्थान है जहाँपर डक लगनेमें अधिक 
असुविधा द्वोती है । पीढ़ाके अतिरिक्त इंक लगा स्थान सूज 
भी आता है । परंतु बराबर जाली क्गानेसे मुखपर ढंक लगने- 
की संभावना नहीं रहती । कुछु दिनों तक काम करनेके बाद 
मनुष्यका शरोर इतना सघ जाता हैं कि डंकके विषका उस 





प्लेट ६--प्राकृतिक छत्तेस मक्खियाँ जालमें फेसा- 
कर भी इच्छानुसार स्थानपर ले जायी जा 
सकती हें । 
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पर भ्रसर कम होता है। कुछ समय बाद विपका असर 
हतना कम होने लगता है कि दो-चार मिनटकी पड़ पढाहट- 
के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं होता। कुछ लोग आर भसे ही 
ऐसे होते हैं कि उनपर डंकके विपका विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ता; कुछु लोग केवल दोचार बार डंकके लगनपर 
ऐसी सहनशीलता प्राप्त कर लेते हैं; परंतु अधिकांश लोग 
दो-चार भहीनके कामके बाद एऐस हो पाते हैं कि उनपर 
फिर इंकका विष अधिक असर न करे । डंकके विषस मनुष्य- 
के शरीरमें प्रतिविष उत्पन्न हो जाता है जो मधुतक्खीके 
विपका श्रसर बहुत कुछ मार डालता दे । यह ठीक उसी 
तरह दे जैसे अफो मची आसानीसे इतनी अ्रफीम खा सकता 
है जितनी दस अआादुमियोंको मार डालनेकेलिए काफ़ी 
होती हे । 

डंकको तुरंत दूर करना चाहेये--जब मधुमक्खियाँ 
डंक मारती हैं तो बहुधा डंक टूटकूर शरीरमें ही चुभा रह 
जाता है। ऐसे अ्रवसरॉपर अ्रावश्यक है कि डक तुरंत दूर 
किया जाय । ऐसा खुरच कर करना चाहिये। बहुधा डक 
लगनेके पदले ही पता चल जाता दे कि इंक लगने वाला 
है। उस समय मक्‍खीको तुरंत झूटकार या मार देन्से 
डंक नहों लगने पाता। बात यह है कि मकक्‍खी डंकको 
हथौड़ेकी चोटकी तरह 'मारती” नहीं है । घह सुईकी तरह 
उसे शत्रुके शरीरमें चुभा देती है। इसकेल्षिए यद्ट भाव- 


हि 
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श्यक है कि वह अपने पंजोंसे शत्र॒ुको पहले पकड़ ले, अन्यथा 
वह बल ही न लगा पावेगी श्रौर डक्नू घुसेगा ही नहीं। इस- 
क्षिए यदि ज्योंही उसके पंजेके चुभनेका पता चले त्योंही 
उसे हटा दिया जाय तो वह डडक्नू मार ही न पायेगी । कभी- 
कभी, जब मधुमक्खी-पालक दोनों हाथोंसे कोई ऐसा चौखटा 
पकड़े रहता है जिसपर कोई बहुमुल्य रानी रहती है, यह 
जानकर भी कि कोई मधुमक्खी पजे छुभा रही है और डड्डू 
मारने ही वाक्नी है, चुपचाप डकछू सहन करना पड़ता 
है, परंतु ऐसे भ्रवसरोपर भी बहुधा इतना समय मित्र 
जाता है कि चौखटेको धीरेसे रख दिया जाय और मक्‍्खी 
काढ़ दी जाय। यदि मकक्‍्खी इतनेमें मार भी देगी तो 
उसे और उसके डड्कको शीघ्र माइ देनेसे डड् ग्रधिक दूर तक 
भीतर न घुस पायेगा ओर इसलिए अधिक पीढ़ा न होगी । 

डडटू निकालनेकी उचित रीति--यदि मकक्‍खीके 
डछू मारनेपर डड्क शरीरमें चुभा रह जाय तो चाकुके फलसे 
तुरंत शरीर खुरच कर ढड्ढकों निकाल देना चाहिये, परंतु 
इस क्रियामें ध्यान रखना चाहिये कि विपकी थैली, जो डड्ढके 
साथ ही मक्‍्खीके शरीरसे नुच शआ्राती है, दुबने न पाये, या 
ड्छू टूटने न पाये | यदि विपकी थेली दबेगी तो शरीरमें 
विष और भो अधिक मात्नामें घुल जायगा और पीढ़ा और 
भी बढ़ जायगी । 

यदि चाकू तुरंत म मिक्ष सके तो चाकूके बदले किसौ 
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श्रगुली या बेंगूठेके नखसे खुरच कर डइको निकालना 
चाहिये। चुटकीसे पकड़ कर निकाल़ननेकी चेष्टा करनेपर 
अचश्य ही विषकी थैली दब जायगी और विप शरोरमें घुस 
जायगा | डक निकात्षनेमें शीघ्रता करनकोी आवश्यकता 
इसलिए पड़ती है कि डक्न आप से-श्राप भीतर घुसता चला 
जाता है। इसका कारण नीचे समझाया गया दै। यदि 
खुरच कर निकालनेसे डक्कका कोई भाग टूटकर भीतर ही 
रह जाय तो स्वच्छ सुईसे खोदइकर उस निकाज़ डाक्षना 
चाहिये । 

डक्कू लगनेपर दवा--ड॒इ्ू लगनेपर_ क्रिसी भी 
ओपधिस विशेष लाभ नहीं होता | कुछ आपत्रियोकी घाव 
पर रगढ़ना पढ़ता है | इसका परिणाम यह होता है कि 
इछुका विष ओर दूर तक फेल जाता है। इससे पीड़ा और 
सूजन बढ़ जाती दे | मधुमक्खियोंके डड्ृडका घाव इतना 
सूदम द्वोता है कि उतना सूदम घाव पतली सुईसे भी नहीं 
हो सकता । फिर मांसके सूज आ्रानसे छेद बंद भी हो जाता 
है। इसलिए कोई आओषधि उसमें नहीं घुस सकती । साधा- 
रणतः इड्का कोई उपचार न करना ही सुविधाजनक होता 
है । परंतु यदि पीड़ा बहुत हो, विशेष कर यदि डड्ड आँख, 
नाक, ऑंठ आदि पर लगा हो, था किसी भअ्रंगुल्नोके नहंके 
नीचे लगा हो, तो सबसे भ्रच्छी रौति यह है कि दस-दस 
मिनट पर पारो-पारीसे सेंक की जाब और ठणढी पट्टी रफ्क्ी 
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जाय | इसकेलिए तौलिएको श्रावश्यकतानुसार गरम या 
टंढे पानीमें सिगा कर ओर अभ्रच्छी तरह निचोड़ कर घावपर 
रखना चाहिये | इससे पीड़ा शीघ्र दूर होती है श्रौर सूजन 
भी कमर होतो है | अवश्य ही, यदि डड्ड टूट कर घावमें रह 
गया हो तो उस पहले ही निकाल डालना चाहिये । 

डड्की कई एक द॒वाएँ प्रचक्षित हें। सबसे श्रच्छी 
लिकर अ्रमानिया ([ [0907 9॥7770॥9 ) हे । इसे डक लगे 
स्थानपर लगाना चाहिये। नरम स्थानोपर लगानेके 
पहले इसमें उतना ही या दुगुना पानी मिला लेना चाहिये, 
नहों ता क्षत होनका डर रहता है| यद्द दवा श्रांखमे न 
पड़ने पाये । 

डंकोंसे बचना चाहिये--जब किसीको दिनमें मधु- 
मक्खियोंक संकदों घर खोलने पदते हैं तो उस दस-पॉच 
डड्डू प्रति दिन लगते ही रहते हैं। संभव है कि उस व्यक्ति- 
का शरीर विषकी आरसे इतना सहनशीक्ष हो जाय ऊि उसे 
पीड़ा न हो; था हो भी तो वह समभे कि यद्द तो अतिदिन- 
का काम है, कहाँ तक इसकी जिनताको जाथ | परंतु उसे 
यह भी सोचना चाहिये कि प्रतिदिन उसके शरीरमे बिपके 
घुसते रहनेके कारण अंतमें परिणाम क्या होगा । हृष्ट-पुष् 
ब्यक्तियोंको सम्भवतः इससे कुछ भी न होगा, परन्तु दुर्बल 
हृदय वालोंको और अ्रधिक आयु वालोंको सचेत रहता 
चाहिये। प्रतिदिनके विपका अन्तिम परिणाम एक दिन दिख*- 
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लाईं पड़ सकता है ओर किसी दिन डड्ड लगनेपर मुच्छा 
था सकती है । 

पचास या साठ वर्षसे अधिक आयुवालोंको समझना 
चाहिये कि ड॒ड्डीकी अ्वहेलना करना मानों झस्युक्ी निमनन्‍्त्रण 
देना है । तो क्‍या अधेड़ व्यक्ति मघुमक्खी-पालन छाड़ दें 
कदापि नहीं; उन जाली, दुस्ताना, चुआओं आदिका विविवत 
उपयोग करना चाहिये । फिर उन्हें मश्ुमक्खियका मिन्नाज़ 
पहचानना चाहिये श्रीर घरोंकी उसी समय खोलना चाहिये 
जब मक्खियाँ प्रसज्ञ हो ( नीचे देख ) | चतुर पालक कभी 
अनावश्यक असावधानी नहीं करता। वह सदा ऐसा 
कपड़ा पहनता है. जिसके भीतर भक्खियों घुस न सके ओर 
जिसके ऊपरसे डक मारनंपर शरीर तक डक्ट न पहुँच सके। 
वह जाली और दस्ताना पहने बिना काम आरम्भ नहीं 
करता और वह घुएँका समुचित उपयोग करता है | वह 
अनुकूल ऋतु चुनकर मक्खियोंके घरेंकी खोलता है। 

कुछ ऐसे भी लोग हाते हैं जिनपर डह्डके बिपका 
प्रभाव श्रसाघारण रूपसे अ्रधिक पढुता है । उनके शरीरमें 
रु लगे स्थानपर प्रदाह (जलन ओर सूजन) आाश्चर्य॑- 
जनक अ्रधिक मात्रामें हाता है ओर हृदयपर भी साथारण- 
से कहों अधिक प्रभाव पड़ता है । जब ऐसे व्यक्तिका कई 
डक एक साथ लग जाये, या जब किसी भी व्यक्तिपर 
मक्खियाँ टूट पड़े भोर खूब डडह्ड मार दें, तो उस ब्यक्तिको 
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घारपाई पर लिटाये रखना चाहिये और डाक्टर बुलाना 
चाहिये | गरम और टंढी पट्टी जिसकी चर्चा ऊपर की जा 
चुकी है भ्रव भी रखनी चाहिये । यदि दम घुटता जान पड़े 
तो पंखेसे हवा करनी चाहिये। 

स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक पालकको डड्डके विषसे 
झारग्भमें अधिक पीड़ा होती है | पीछे शरीर सध जाता है | 

विषकी असली दवा--ज्ञब डाक्टर देखता है कि 
डड्का विष शरोरमें इतना घुस गया है कि इसका परिणाम 
बुरा होगा तो वह एपीनफ्रीन ( / [0॥९]0]7]76 ) नामक 
दवाका हनमेकशन देता है। इस दवाके खानेसे कुछ लाभ 
नहों हो सकता | इसका इनजेकशन ही त्ञाभ करता है | 
मधुमक्खीका विष बहुत कुछ सॉपके विपसे मिज्नता-जुजता 
है। इस विपके बहुत अधिक मात्रामें शरीरमें घुस जानेपर 
हृदय गतिके रुक जानेका डर रहता है ।सारंग मधमक्खियों- 
फे ऊिसी व्यक्ति या पशुपर टूट पड़नेपर जो झृत्युके समाचार 
मि्षते हैं निस्संदेह इस बातके सूचक हैं कि सारंग मक्द्षियों- 
में विपकी मात्रा अधिक होती है| वे बढ़ी भी तो द्वोती हैं। 

डड्लोंकी रचना--जब मक्खियाँ कभी कुपित ट्वोती 
हैंतो उनके डइ्से विष यों भी निकल पढ़ता है। उस 
समय देखा जा सकता है कि विष कोई पारदशंक्र तरल 
पदाथ दै। चखनेमें यट्ट मिरचासे भी अधिक तीखे स्वादका 
होता है और पदि यह झॉस्रोमें छग जाय तो भाँखें शुरंत 
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जल्वती-सो जान पहती हैं। डइ् मारनेपर यद्द विष शरोरमें 
किस प्रकार घुसता है यह जाननेकेलिए पदले यद्द जानना 
श्रावश्यक है कि डइकी बनावट कैसी है । 

ढक होता तो है नन्‍्हा सा भ्रौर पतली सुईसे भो पतला, 
परंतु इसकी बनावट इतनी जटिल है कि इसे दो-चार शब्दों- 
में समझा देना असंभव है। वस्तुतः यह तीन लंबे पतले 
अ्रवयवसे बना होता है जो एक -दूसरेसे फंसे रह्दते हैं । 
डक मधमक्खीके पेटके छोरपर रहता है | इसलिए आवश्य- 
कता पड़नेपर मक्‍दी तुरंत डडका उपयोग कर सकती 
है। डक़डी जड़के पास डड्के अगल-बगकल दो नरम 
ध्रेंगुली मेसे पिंड होते हैं । डक और ये पिंड पेटके नवें और 
दसवें खंडसे निकले रहते हैं, परंतु इनकी वास्तविक जब 
भीतर-भीतर पेटके सातवें खंड तक पहुँचती दे । 

सूच्मदशैक यंत्र ( '(]070500.06 ) से देखनेपर डड्डू 
अत्यंत चिकना और बढ़ी सफ़ाईसे बना दिखलाई पढ़ता 
है। इनजेकशन देनेवाली डाक्टरोंकी सुई इंकके आगे 
यहुत द्वी भद्दी ओर अतीचरण प्रतोत होतो है। डंक भीतर- 
से खोखका होता है भौर इसी छेदसे होता हुआ विष 
विष-कोष ( [?0507-57८ ) से उतर भाता है। विपके 
उतरनेका कारण यह होता है कि ढुकू मारनेपर विष कोष- 
के पासकी सांस-पेशियाँ संकुचित हो जाती हैं भौर इस- 
लिए कोष दब जाता दे । 
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ऊपर बतलाया गया है कि डइंक वस्तुतः तीन लंबे और 
पतले अवयवोंसे बना हाता है। ये इस प्रकार एक दूसरेसे 
फँसे होते हैं कि ये प्थक तो नहीं हो सकते, परंतु ये एक- 
दूसरेके हिसाबसे ऊपर-नोीचे फिसल सकते हैं। इन लंबे 
अवयवोमें से एक तो चिकना होता है, १२॑तु शेष दो भागों 
पर गुलाबके कों के समान काट निकले रहते हैं। ये को टे डक्ूके 
दिसावसे लंबे न रहकर तिरछे लगे रहते हैं और उनका मुद्द 
मक्‍्खोऊे घढ़ की ओर रहता है। इसहिए डुइ्ड घुसता तो 
आसानीसे है, परंतु निकलता है बढ़ी कठिनाईसे । यदि मधुन 
मकक्‍्खीके डक्क मारनेपर ज़रा-सा भी डक्क शबत्रुऊे शरीरके 
भीतर घुस जाय तो शीघ्र समूचा इड्ढ भीतर घुस जाता है । 
कारण यह है कि ज़रा-सा भी डड्के घुसनेपर डक्कके कम- 
से-कम एक अवयवके कुछ काँटे शब्रके शरीरमें फंस जाते 
हैं। तब इन कोरटेंका बल पाकर डडका दूसरा कॉटादार 
झवयव आगे फिसलकर वुछु अधिक भीतर तक चुम जाता 
है; इस प्रकार जब दूसरा श्रवयव शरीरको श्रच्छी तरह 
पक लेता है तब पहला अ्रवयव आगे फिसल कर कुछ 
झोर चुभ जाता है। तब फिर दूसरा अ्रंश कुछ आगे फिसल 
जाता है । यों, पारी-पारीसे चलकर, समुचा ढक शरीरमें 
घुस जाता है। प्रत्येक कॉँटेके बगलमें विषके निकलनेंके- 
लिए छेंद्र रहता है।इस प्रकार विष अ्रच्छी तरद्द शम्रुके 
शरीरमें भिदु जाता दे । 
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मकक्‍्खीको डड्डके भरपूर चुभानेमें कोई सोच-विचार 
नहीं करना पहता । डक मारनेपर इसके अ्रवयव आपसे- 
झाप चलते हैं, यहाँ तक कि जय कभी मक्‍खी डड्ढू मारकर 
भाग जाती हे और डड्डू टूटकर शत्रके शरीरमें ही फंसा रह 
जाता दे तो टूटा हुआ डक्न भी ऊपरको रीतिसे शज्रके 
शरीरमें भरपूर घुस जाता हैं। कारण यह हे कि जब डड्ू 
नुच आता दे तो विष-कोष और साथका थोड़ा-सा मांस 
भी नुच आता है और जिस प्रकार छिपकलोकी पूंछ टूट 
कर अलग हो जानेपर भी बहुत देर तक छुटपटाती रहती 
है, उसी तरह ट्टकर अलग हो जानेपर भी मधमकक्‍्खीका 
डकूु चलता रहता है। कभी-कभी तो डड्डके टूटनेके बीस 
मिनट बाद तक यह शक्ति अपना काम करते हुए देखी गई 
है। ढकुको काट कर, नमदेपर रखकर, श्रौर सूच्मदर्शक 
यंत्रसे देख ये बातें सीखी गई हैं | क्या दी आश्चयंकी बात 
है कि डइ्ड मारकर मक्‍्खीके उड़ जानेपर भी टूटा हुआ डक 
अपना काम किये बिना नहों रहता ! 

एक इक क्गनेपर अन्य मक्खियोंके दौड़ आने और 
डक मारनेकी संभावना बहुत रहती है। कारण यह है कि 
डडडके विषमें एक विशेष गंध रहती है । इस गंधके मिलते 
ही मक्खियोंको पता चल जाता है कि उनको कोई संगिनी 
विपत्तिमें है शरर शत्रुसे लड़ रही है । इसलिए वे भो तुरंत 
अपनी साथिनीकी सद्दायताकेक्षिण दोढ़ पढ़ती हैं। इस 
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लिए ग्रावश्यकता प्रतीत ट्वोनेपर डड्ू लगे स्थानपर धुर्वाँ 
करने वाले यंत्रसे घुवाँ करना चाहिए। इससे विषकी गंध 
दब जाती है श्रौर गरम घुवाँके लगनेसे पीड़ा भी कुछ कम 
हो जाती हे । 

मधुमक्खियोंका क्रोध--यह कहना कि खैरा 
मक्खियोंको कभी क्रोध आता है कदाचित श्रन्याय होगा । 
उनका स्वभाव बहुत मधर द्वोता है। प्राणीमय संसारमें 
कदासचित ही कोई दूसरा जीव इतने कोमल स्वभावका 
होता हो । उनके सुंदर छत्तको कोई उनकी आँखेंके सामने 
ही नष्ट-अष्ट करे तो भो वे कृपित न होंगी; हाँ, छत्तके 
तोड़ने वालेको यह जानना चाहिए कि किस प्रकार बिना 
मक्खियोंको भड़काए ऐसा किया जा सकता है। मक्खियाँ 
बेचारी बदला लेनेकी बात दही न सोचंगी। वे संतोष कर 
रहेंगी और तुरंत छुत्तकी मरम्मतमें घंयंक्रे साथ जुट 
जायेगी । दवा, यदि उन्हें कोई दुबा दे तो वे तुरंत इक 
मारंगी, परंतु यद्द तो स्वाभाविक दी है । 

इसमें संदेद नहीं कि प्रकृतिने मधमक्खीकों डक्क इस- 
लिए दिया है कि वह अपने कुटबके प्राण और संपत्तिकी 
रक्षा कर सके | बिना डड्के मधुमक्खियाँ बेचारी ल्ाचार 
रहती | उनका संचय किया हुआ मधु जो ही चाहता लूट तने 
ज्ञाता, कुटुंबके-कुटुब नष्ट हो जाते ओर मधुमक्खियोंकी जाति 
ही लुप्त दो जाती । मोटे दिसावसे कद्दा जा सकता है कि 
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मधुमक्खियाँ दो कारणंसे डक्क मारती हैं (१) अपने घरों- 
की रत्ता करनेकेलिए और (२) जब कभी कोई गड़बड़ी- 
हो गई रद्दती है, और मक्खियाँ रू कलायी रहतो हैं। मनुष्यों- 
की तरह मधुमक्खियोंके भी सब दिन एकसे नहीं बीतते हैं । 
इसीसे वे भी कभी प्रसत्न और कभी दुःखित रहती हैं । 

पहले कारण संख्या $ पर विचार कीजिए । कृत्रिम 
घरोंके छत्तोको कोई भी साधारण सावधानीसे खोलकर 
बेख सकता है और यदि यह काम धौमे हाथसे किया जाय 
जिसमें मक्खियोंको कटका न लगे, और ऋतु अ्रनुकूल 
हो, तो कोई भी मकक्‍्खी न बोलेगी। यदि यही काम मटकेसे 
किया जाय, या कोई खटर-पटर द्वो, तो मक्खियाँ सम- 
भरती हैं कि कोई उनके घरका नाश करने श्राया है या 
मधु लूटने आया है ओर तुरन्त उसपर टूट पढ़ती हैं । अलजु- 
कूत ऋतुमें दिनके समय जब अ्रथ्िकांश प्रौढ़ा कमेरियाँ 
बाहर मकरंद और पराग लेने निकली रहती हैं, छुत्तोंको 
बिना ऊिसी शंकाके कृत्रिम घरोंसे बाहर निकाज्ञा जा सकता 
है। ऐसे अ्रवसरोपर धुएँके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं 
मल पड़ती | छुत्त निकाल निकाल कर इधर-उधर धीरेसे 
रकखे जा सकते हें भ्ौर इतनेपर भी मक्खियाँ इंकन 
मारंगी । 

परन्तु यदि थोड़ेसे धुएका उपयोग किया जाय तो 
मक्कषियोंके छृत्तोंदी जाँच भोर भो सुगम हो जाती दै। धुएँ- 
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से मक्खियाँ डर जातो हैं । उनका दम भी कुछ घुटने लगता 
है। इससे वे इतनी परवश हो जातो हैं कि उस समय 
उन्हें श्रपने घर की रक्ञाकी सुध-बुध खो जाती दे । वे एक 
साथ मिलकर शज्नपर घावा करता ओर इंक मारना भूल 
जाती हैं । उस समय उनमें यही विचार उत्पन्न होता है कि 
किस प्रकार इस धुएसे बचकर भागें ओर यह धारणा डंक 
मारनकी प्रवृत्तिको धर दबाती हैं। यही कारण है कि कोई 
भी ज़रा-सा घुओं देकर मक्खियोंकी हटा सकता हैं श्रोर मधु 
ले सकता दे । दुम घुटनके अतिरिक्त छुएका एक परिणाम 
ओर भी द्वोता है। भागनेकी तेयारीमें सक्खियाँ पेटमर मधु 
पी लेती हैं ओर जिस प्रकार टेंस-ढेंस क/ खा ल्ेनेपर 
मनुष्य स्वयं लड़ाइकेलिए बेकाम हो जाता है, उसी प्रकार 
मक्खियाँ भी मधु पी लेनेपर शत्रुपर घावा करनेके योग्य 
नहीं रह जातों । 
बराबर खटखटाने या थरथरानेसे भी डरके मारे इंक 
मारनेका स्वभाव दब जाता है। उदाहरणतः, यदि किसी पेड़- 
की शाखापर छुत्ता हों तो शाखापर पहली बार कुल्हाड़ी 
घतल्ानेपर कुछ मक्खियों शत्र॒की खोजमें उड़े गी, परंतु बार- 
बारकी चोटसे थाड़े ही समयमें मधुमक्लियाँ दुम दबाकर 
भीगी बिललीकी तरह सीधी हो जायगी । तब तो शाख-की- 
शाख काट डाली जाय या छुत्तेसे शाहद्‌ निकाल लिया जाय 
तो भी वे कुछ न बोकंगी । 
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ऋतु के प्रतिकूल दोनेपर बंक मारनेकी प्रवृत्ति कुछ तौतब् 
हो जाती है | प्रतिकूत ऋतुमें बाहर न तो पराग मिलता 
है और न मकरंद्‌ | ऐसी अवस्थामें सारीकी-सारी मक्खियाँ 
अपने घरपर ही रहती हैं। यदि एसे समयमें कृत्रिम घरोंको 
खोल कर छुत्तोको निकला जाय तो भ्रीढ़ा मक्खियाँ अधिक 
संख्यामें उपस्थित रहेंगी और वे वहीं निद्यतासे मधुमक्खी- 
पालकको डंक मारेंगी । श्रनुकूल ऋतुमें प्रोढ़ा मक्खियाँ 
बाहर निकली रहती हैं। घरपर उस समय थोड़ी-सी ही 
द्वार-रछ्क औ्रौद़ा मक्खियों और अ्रधिकांश अत्पवयस्क घाय 
मक्खियाँ रद्द जाती हैं। इसलिए ऐसी दशामें घर खोलनेपर 
मक्खियोंकोी पालकपर धावा करनेका साइस नहीं होता। 
एसे ही कारणेंसे सबल कुटुम्बकी देख-रेखमें श्रबल्ल कुटुम्बो- 
की श्रपेत्षा सदा ही कुछ अधिक कठिनाई पढ़ती हैं। (सबल 
कुटुम्ब एसे कुटुम्बकों कहते हैं जिसकी जनसंख्या अधिक 
ह्ो।) 

अब कारण सख्या २ पर विचार कीजिये । यह कारण 
चस्तुतः विफल मनोरथ होनेकी झूमाहट है । इस कारणसे 
बहुधा मक्खियाँ पहले कारणकी अपेक्षा अधिक जोरसे डंक 
मारती हैं । जब ऋतु श्रनुकूल रहती है तो मक्खियों प्रसञ्न 
रहती हैं और डक कम मारती हैं, परन्तु यदि एक्राएक कोई 
गड़बड़ी हो जाय, यदि मकरंद-स्राव बन्द हो जाय, या 
एकाएक ठंढी इवा बह चलने, या पानी बरस जाय, तब 
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देखिये उनका मिज्ञाज। वे ऐसी ममलाई रहेंगी कि जो 
कोई उन्हें छेड़ेगा उत्ते जी खोलकर वे डंक मारेंगी । 

एक-दो उदाहरणसे यह्द बात श्रधिक स्पष्ट हो जायगी । 
यदि सकरंद खूब निकल रहा हो ओर अ्रचानक एक बार 
पानी बरस जाय, जिससे फूलोका मकरंद सब बह जाय, तो 
वे ही मक्खियां जो पट्ठले कभी डंक नहीं मारती थीं, इंक 
मारने लगेगी । मकरंद-स्नाव जितना ही श्रधिक प्रचुर रद्दा 
होगा और पानी जितना द्वी अधिक एकाएक आया होगा, 
मक्खियाँ उतनी ही अ्रधिक बिगढ़ंगी श्रौर डंक मारनेपर तुली 
रहेंगी । ऐसे समयपर कृत्रिम घरोंका खोल्नना या प्राकृतिक 
छुत्तेके कुटुम्बको पकड़ना बढ़ा द्वी कठिन हो जाता हैे। 
किसी-किसी ऋतुमें कुल मकरद प्रातःकाल ही मित्षता है । 
ऐसे समयमें घरोंको सबेरे ही खोलना चाहिए | 

यदि किसी कुटुम्बकों श्रवसर मिल्लता है तो वे किसी दूसरे, 
अपनेसे निबंल, कुटुम्बके मधुको लूट क्ेती हैँ । या यदि 
पालक अ्रसावधान दो और छुत्तेसे निकाज्षकर मधु खुदा 
ही छोड़ दे तब भी लूट मचती हे; या मधुके बदले शीरा 
या चीनी खुली पढ़ी रद जाय तो भी लूट द्वोने लगती हे। 
मविखियोंकोी भी लुटमें वेसा द्वी आनन्द मिलता है जेसे 
मनुष्योंको । तनिक भी विश्राम न ल्ञेकर वे दोड़-दोड़कर मुफ्त- 
का माक्ष ढो दो जाती हैं। उस समय यदि कोई एकाएक 
खुटनेवाद्वे माजलको ढक दे या उठा तल्ले जाय तो वे पागल्न-सी 
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हो जाती हैं श्रौर जिस किसीको भी देख पाती हैं खूब ढंक 
मारती हैं। अमरौकामें, जहाँ एक-एक व्यक्ति सेकड़ों कुटुम्ब 
पालते हैं, देखा गया है कि लुट बन्द करनेपर मकषिखयाँ 
इतनी मूमला गई हैं कि उन्होंने उड़कर दूरस्थ सड़कोंपर राह- 
चलते व्यक्तियोंकी आ्राहत कर डाला है। कभी-कभी तो ऐसे 
अवसरपर वे एक दूसरेके छुत्तोंको लुटने लगती हैं और तब 
उनको वशमें करना कठिन द्वो जाता है। (लूट का ब्यीरेवार 
वर्णन अन्यत्र दिया गया है। ) 

डइंक मारनेका एक कारण और भी है। यदि मधु- 
मक्खियोंके काममें कोई किसी प्रकारकी बाधा डाले तो ठसे 
वे श्रवश्य डंक मार देगी। उदाहरणतः, यदि कोई उनके 
घरके दरवाज़के सामने खड़ा हो जाय तो उसे अवश्य ड क 
मारेंगी। मविखियाँ बाहरसे उदड़कर श्राती हैं तो सीधे घर 
झाती हैं ओर जो कोई भी मनुष्य या पशु उनके मार्गमें 
पड़ेगा उसे डक मार दंंगी । देखा गया दै कि खेत ज्ोतते 
बेल्ञों या खेतिहरेंको कभो-कभी मधुमक्खियाँ डंक मार देती 
हैं| कारण यही जान पड़ता है कि कोई मक्खी जब खेतके 
फूलोंसे मढरंद लेकर उड़ी होगी और घर जाने लगी होगी 
तो उसके रारतेमें बेल या खेतिहर पढ़ गया होगा । 

उपयुक्त बातोंसे स्पष्ट है कि यदि मधुमक्‍्खो-पालक 
सब बातें समझकर काम करे तो उसके ढ ककी मार खाने- 
की संभावना बहुत कम रहेगी । 
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विषके गुण--मधमक्खियोंके विषमें रोगनाशक गुण 
भी होता है। कई डाक्टरोंका अनुभव है कि इससे गठिया 
( (००४ ) श्रौर अमावत (खरूमेटिज्म रि0घा॥9/98॥77) 
भ्रच्छा होता है। इसकेलिए पहले रोगीको मक्खियोंसे 
डंक लगवाते थे, परन्तु अब डाक्टर डंकके विषका इन- 
जेकशन देते हैं | कुछ अन्य रोगेंमें भो मधमक्खियोंका विष 
लाभदायक पिद्ध हुआ है, परन्तु इस विषयका ब्योरेवार 
वर्णन यहाँ भ्रनावश्यक जान पढ़ता है । 





हि 


प्लेट 5--ज्योलीकोट मधुबटी ( एपियरी ) में 


के, 


कृत्रिम छतते | 


लेखक छुत्तोका निरीक्षण कर रहा है | 


अध्याय ८ 
छत्ते ओर घर 


मघुसे भरे छुत्ते बढ़े संदर लगते हैं | छुत्ता केसा साफ- 
सुथरा भर सफेद होता है ! उसकी नियमानुसार बनावट 
पर आश्चय होता हैं। इसकी दीवारें केसी पतली होती 
हैं! चीनी काग़ज़ भी उसके आगे बहुत मोटी वस्तु हे । 
छुत्तकी दीवारोंके तीन हज़ार या चार हज्ञार परतोंसे एक 
इंचकी मोटाई बन पायेगी ! ये परत इतन सुकुमार होते हैं 
कि ज़रा-सा मसल देनसे चूर हो जाते हैं, तो भी वे इतनी 
चतुराईसे लगे रहते हैं कि उनमें सरों मथु रक्खा रहता है 
और वे टूटते नहीं । 

छुत्त मोमके बनते हैं और यह मोम मधमक्खियोंकि 
पेटसे निकल्षता है। मोम पेटपर पतली परतके रूपमें चिपका 
रहता है। जसे असे मक्खियाँ इस मोमकों खर्च करती जाती 
हैं नया मोम बनता चला आता हैं। जब मोम मविखयोंके 
पेटके भोतरसे निक्रलकर पेटकी सतह पर आता है तो वह 
तरल रहता है । यह मथुमक्खियोंके रक्तसे छुना हुआ पदाथ 
है | पहलेके येज्ञानिकोंका विश्वास था कि जितने समयमें 
मक्खियों बोस सेर मधु खाती हैं उतने समयमे एक सेर 

ण्ड 
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मोम निकलता है, परंतु आधुनिक खोजसे पता चलता है 
कि यह अनुमान आवश्यकस अधिक है। संभवतः सात- 
आठ सेर मधु खानेमें सर भर मोम निकलता हें।गा । 

कुछ वक्ञलानिकोंका विश्यास है कि मोमका निकलना 
अनैच्छिक है। इस मधुमक्खियाँ इच्छानुसार रोक नहीं 
सकतीं और मोम बराबर निकल्नता रहता है | परंतु अधि- 
कांश वेज्ञानिकोंका विश्वास हैं कि मोम-डत्पादन ऐच्छिक 
क्रिया है। जब मक्खियों चाहती हैं तब मोम उत्पन्न करती 
है; जब चाहती हैं तो रोक देती हैं। सभी मधुमक्खी-पात्षक 
जानते हैं कि जब मक्खियोंको छुत्ता भी बनाना पड़ता है 
तब मध कम ही मात्रासं संचित हो पाता है। गरमीमें 
अधिक मोम उत्पन्न होता है, जाड़ेमें कम | 

छत्ता-निमौण--जब मधुमक्खियोंके पेटपर मोम- 
की परत जम जाती है और छुत्ता बनाना रहता है तो एक 
मकक्‍्खी कार्यारंभ करती है । वह मोमके छोट-छोट खंडोंका 
मुंह में चबा-चबा कर, ओर इस प्रकार मोमका नरम करके, 
डस वस्तुम लगाती हैँ जिससे छुत्ता ल्टकेंगा । प्रकृतिमें बहुधा 
यह किसी बृक्षकी शाखा होती हैं। तब दूसरी मक्खियाँ 
भी इस काममें जुट जाती हैं ओर मोम चुपढ़ती जाती हैं | 
फिर छुत्ता धीरेधीरे नीचे बढ़ता चला श्राता है और 
मक्खियोँ उसमें कोठे (कोष्ठ) भी बनाती चलती हैं । 

छुत्तकी बनावट सममनेकेलिएु किसी खाली छत्तकी 
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जाँच करनी चाहिये । तब दिखलाई पढ़ेगा कि छुत्तके बीचमें 
मोमकी चादर-सी होती हे श्रोर इस चादरके दोनों ओर छुः- 
पहले कोठे बने रहते हैं । प्रत्येक साधारण काठा इतना 
बड़ा द्ोता है कि उसमें कमेरी सकक्‍्खी आसानीसे समा 
सकती है! नर वाल कोठे इनस बड़े हाते हैं जैसा पहले 
बतलाया जा चुका है । 

मक््खियोंके विभिन्न गान्रोंमें छुत्त बनानेकी कला विभिन्न 
मात्रामं पायी जाती है | [ नोट--खैरा, सारंग आदि मधु- 
मक्खियोंकी विविध “जातियों” हैं। परंतु सभी खेरा 
मक्खियों ढ्ीक एक ही प्रकारकी नहीं रहती हैं । एक रानी 
और उसके साथ रहनंवाली प्रजाकी सामुहिक रूपस 'कुटुम्ब? 
(८०)णा५) कहते हैं। विवित्र कुटुरबोकी तुलनास पता 
चलेगा कि कई कुटुम्ब प्रायः एक-से हाते हैं| कुटुम्त्रोंका 
दूसरा काह समूह इनस कुछ भिन्न हा सकता हे | एसी 
दशाम कहा जाता हैं कि कुटुग्बॉका पहला समृह फकिसो 
एक “गान्रा! (50था7) का है, दूसरा ससूह किसी दूसरे 
गोत्रका है । ) कभी कभी तो एस कुटुम्बॉमे भी छुत्ता बनाने- 
की कल्लामें कमी-वशी देखी जाती द॑ जो बस्तुतः एक दूसरे- 
के निकट संबंधी रहते हैं । कुछ कुटुगबकी मक्खियों एसे 
सुंदर, नियमानुसार ओर चिकने छुत्ते बनाती हैं कि देखकर 
श्राश्वयं होता है, परंतु कुछ कुटंबके छुत्त विकृत होते हैं 
भोर इधर-उधर, जद्दों कह्टीं भी मक्खियोंको सूरत, कोठे बने 
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रहते हैं। मधुमक्खोी-पालक चुनकर संतान उत्पन्न करते 
रहनेसे कुछ समयमें फूहड़ मक्खियेंसे छुठकारा पा सकता है। 
भारतीय मधुमक्खियोंके बर्णनके साथ-साथ यह भी 
बतलाया गया दें कि उनके छुत्तेके कोठे कितने बढ़े होते 
हैं। आधुनिक मधुमक्खी-पालन में छुत्ते बनानेमें मधुमक्खियों- 
को कृत्रिम रीतिसे सहायता दी जाती है जिससे छुत्त भ्रधिक 
सुन्दर और पुष्ट बनते हैं ओर कोठे सब ठीक एक नापके 
बनते हैं | नरोंकी संख्या भी पालक अपने वश रखता है। 
चाहे तो बड़े काठे बनाकर वह नर ही नर उत्पन्न करे, चाहे 
वह उनको बहुतही कम संख्यामें उत्पन्न होन दे | छुत्ते बनाने- 
में मक्खियोंकी सहायता इस प्रकार की जाती है कि छुत्तका 
बीच वाला परदा मोमस ( मजबतीके लिए भीतर साधारणतः 
कपड़ा, तार या कड्ठा मास देंकर ) बना दिया जाता है ओर 
ठप्पा मारकर कोष्ठोंका आकार निश्चित कर दिया जाता है । 
ऐसे प्रारंभिक छुत्तका छुतनींव (€ श्रर्थात्‌ छत्तकी नींव या 
बुनियाद ) कहते हैं। जय मक्खियां छुतनींव ( (:०70- 
(0प्रा0700॥ ) पा ज्ञाती हैं ता उसपर छुपे कोर्ट के हिसाब- 
से ही कोठे बनाती हैं क्योंकि आधा काम तो किया ही रहता 
है। इतना ही नहीं, छुवनींवॉमें आवश्यकतास श्रधिक 
मोम भी जान-बसरूकर लगाया रहता है। मक्खियाँ उसी 
मोमको लेकर छुत्त चटपट तेयार कर लेती हैं । 
इच्छानसार बड़ी सक्खियाँ--कऊुछ वेज्ञानिकेनि 


छूते और घर ] ११५ 


सोचा कि देखना चाहिए कि कोष्टोंको थोड़ा-सा बढ़ा करने- 
का परिणाम क्‍या होता है । प्रयोगसे पता चला कि एक 
सीमातक तो परिणाम यही होता है कि बद्ी मक्िवियाँ उत्पन्न 
हाती हैं परन्तु कार्ोकोी अधिक बढ़ानेसे रानी उनमें अन- 
गर्मित अंडे देने लगती है जिससे नर ही नर उत्पन्न होते हैं । 
भारतवर्षमें भी यह प्रयोग किया गया हैं शोर खेराकी भी 
बड़ी जाति उत्पन्न कर हज्ली गई है (देखें इंडियन थी जरनक्, 
जनवरी १६४०, पृष्ठ ३ ), परन्तु य॑ बड़ी मक्तिख्यों ग्राहार 
भी श्रधिक खाती हैं और इसलिए अभी तक ऐसी मधु- 
मक्खियों नहीं उत्पन्न की जा सर्की हैं जा श्रधिक सधु संचय कर 
सके । कुछ वेज्ञानिकोंका कहना है कि बड़ी मक्खियोंसे पौर्धो- 
को हानि पहुँचती है, क्‍योंकि हजारों वर्षक्न संपकसे मधु- 
मक्खियों ओर उन पीध्धेके फूलोंकी नापमें विशिष्ट संबन्ध 
स्थापित हो गया है ज्ञिनपर मक्खियों जाती हैं । कुछ फूल 
केवज्न भोरेसे गर्भित हो पाते हैं, कुछ केवल सारंगसे 
झौर कुछु केवल खेरासे | यदि खेरा बड़ी हों जायगी तो 
अवश्य वे फूल अनगभित रह जाया करेंगे जो इन दिनों 
सतराके ऊपर निभेर हैं | मेदानोंकी खेरा मध्मक्खियोंकेल्िप्‌ 
साधारणतः ऐसी छुतनींव लगाई जाती है जिसमें प्रतिइंच 
६ कोष्ठ रहते हैं, पहाड़ी खेरा मक्खियोंकिलिए प्रत्येक इंचमें 
| कोर्ठो वाली छुतनींव लगती हैं । यूरोपीय (इटेल्ियन) 
मक्खियोंके ल्षिए < कोप्ठ प्रति इंच रहते हैं । 
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अंडे-बच्चे और मधु आदि रखनेका क्रम-- 
मक्खियोँ प्रकृतिमं अंडो-बच्चोंको छुत्तक बीचमें रखती हैं 
और पराग तथा मधुको इसके चारों ओर | जब ऋतु अनुकूल 
होती है और मकरंद तथा पराग खूब मिलने लगता है तब 
अंडों-बच्चोंकी संख्या भी बढ़ती है क्‍योंकि तब अधिक कमे- 
रियोंकी आवश्यकता रहती है ओर इसल्लिए रानी तब खूब 
अंड देने लगती है । ऐसी ऋतुमें छत्तेमें पराय और मधु 
केन्द्रस अधिकाधिक दूरपर रक्खे जाते हैं । जब ऋतु बीत 
चल्ञती है तो फिर धीरे-घीरे मधु और पराग केन्द्रकी ओर 
आरा जाते हैं। छुत्तोंके कृत्रिम घरंमिं मधुमक्दी-पालक 
ऐसा प्रबन्ध करता है कि अंड-वच्च नीचके स्ंडमे रहें और 
मधु ऊपर वाले खंडमें । इसकेलिए वह बराबर मत्खियों- 
की आवश्यकताओ्रोंकों ध्यानमें रखता है | नीचेके खंडमें वह 
केवल उतने ही चौखटे ( जिसमें छुतनींवे तनी रहती हैं ) 
रखता है जितनकी श्रावश्यकता श्रंडे बच्चे दनकेलिए रहती 
है और दोनों खंडोंके बीच ऐसी जाल्ली लगा दंता है कि 
कमेरियों तो ऊपर जा सके , परन्तु रानी (जो कमेरियोसे 
बढ़ी होती हैं ) जालोके छेदमें से घुस कर ऊपर न 
जा सके ( चित्र ६, पृष्ठ ८रे देखें )। 

छुःपह ला क्‍यों ?--छुत्तका एक प्रधान प्रयोजन यह 
है कि उसमे अंडे-बच्चे रक्‍्खे जाय | ढोले गोल होते 
हैं। इससे संभवतः कोई समझे कि गोल ( बेलनाकार ) 
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कोठे अ्रप्रिक उपयक्त होते, परन्तु कागज़ पेन्सिल लेकर 
बेठने पर श्रोर सटे-सटे बहुतसे वृत्त : गोल आकृति) खींचनेपर 
तुरन्त पता चल्लेगा कि कोनोमें बहुतसा स्थान रिक्त रह जाता 
है और यदि छुत्ते इस आकृतिके बनते तो उनमें बहुत-सा 
मोम लगता । यदि छुत्त चौकोर बनते तो भी, ढोलेंके . 
गोल होनेके कारण, कोने वाले स्थान बकार जाते और छत्त- 
को बढ़ा बनाना पड़ता | वस्तुतः छुःपहल कोठें अत्यंत कम- 
खर्च और सुविधाजनक हाते हैं । 
यदि छुत्तोंकी सूक्ष्म नाप की जाय तो पता चलेगा कि 
कमेरियोकिलिए बने कोठे भी ठोक एक ही नापके नहीं होते | 
परन्तु उनको नापेंमें अंतर बहत कस होता हैँ | कछिस प्रकार 
बिना नाप जोखक मक्खियाँ इतना सच्चा छुत्ता बनाती हैं 
आाश्वयंजनक है । नरक कोठे कमेरियोंके कोठेसे बड़े द्वोते 
हैं ओर कुछ दूर तक इन छोटे ओर बड़े कोर्टेका हिसाब 
ठीक रखनेकेलिए ममोले आकारके कोठे बने रहते हैं जिनमें 
मधु आदि रक्‍्खा रहता है । किस सफाईसे मक्खियों छोटे 
घरोंकी भोरे-धीरे बढ़ा करके बड़े कोछोंमें मिज्ना देती हैं यह 
भो प्रशंसनीय है । बिना ध्यानसे देखे पता ही नद्ीीं चलता 
कि कैसे छोटे और बड़े कोोंका जोड़ मिल्लाया गया है। 
जब छत्ता पुराना पढ़ जाता है तो कोोंकी जड़े धीरे-धीरे 
मोटी पढ़ जाती हैं क्योंकि उनपर प्यूपाकी कंचुली, ग्रन्थि- 
स्नाब आदिका कुछ अंश चिपकता चला जाता है। इस 
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झवगुणका प्रतीकार सक्खियाँ इस प्रकार करती हैं कि वे 
कोठोके महके पास कोठेकी दीवारें बढ़ाकर उन्हें इतनी लंबी 
कर देती हैं कि कोठा पहलेके बराबर गहरा हो जाता है। 
जिन कोठेर्से मश्खियाँ मधु-संचय करती हैं उन्हें ग्रावश्यकता 
पड़नेपर वे खूब लंबा भी कर सकती हैं । तब वे इसे बड़ा न 
रखकर कुछ तिरछा कर देतौ हैं जिससे उनका मुंह कुछ 
ऊँचा हो जाता हैं और मधुके गिरनेका डर नहीं रहता । 
साधारण कोठे नाममान्न हो तिरद्ध होते हैं, परन्तु उनसे 
मधु गाढ़ा होनेके कारण नहीं गिर पाता। जब जगहकी कम्ी- 
के कारण नरंके उत्पन्न होने वाल्ले कोठोमें मधु रखना पड़ता 
है तो मक्खियों उसका भी मुंह उठा देती हैं । 

छुत्ता पहले सुन्दर सफेद रंगका होता है, परन्तु 
जैसेजेसे समय बीतता है यह पीला पड़ता जाता है। 
वह भाग जहाँ अंडे-बच्चे रहते हैं कुछ समयमें प्रायः काला 
द्वो जाता है । 

ऊपर कह्दा जा चुका है कि कोठेकी दीवारें बहुत पतलौ 
होती हैं । यह सत्य है, परन्तु जब कोठा पुरी क्म्बाईका बन 
जाता है तो मक्खियाँ मजबूृतीकेलिए उसके सिरेपर मोटी बारी 
बना देती हैं, दीक उसी तरह जेसे गगरे, बटुली आ्रादि बरतनों- 
पर बारी रहती है। इसलिए बाहरस देखनेपर कोठेको दीवारें 
मोटी जान पड़ती हैं । केवल छत्तको तोड़नेपर ही दीवारोंकी 
अद्भुत सूक्मता का पता चक्षता दे | शीशेके घरंमें छत्ता 
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घनाते समय मक्खियोंकी कारोगरीका सूदछ्म निरीक्षण कई 
ठ्यक्तियोनि किया है परन्तु मक्खियाँ अ्रपना मुह और पेर 
इतनी शीघ्रतासे चल्लाती हैं कि पता नहीं चलता कि वे 
कैसे क्या करती हैं। बस यही जान पड़ता है जेसे जादृ- 
के ज़ोरसे छुत्ता बनता चला आ रहा है । 

आरंभर्म ही बतलाया जा चुका है कि प्रत्येक छुत्तमें 
कोर्ोंकी दो तहें होती हैं ओर इनके बीचमें मोमकी दीवार 
होती है । दीवार ऊपर मोटी रहती है ओर जेस-मेस नोचे 
ग्राती है पतली होती जातीं है । कारण स्पष्ट है। ऊपरकी 
दोवारपर छुत्ते का पूरा बोक रहता है । नीचेके भागोंपर 
क्रमशः बोझ कम होता जाता है। आरचय हैं कि जहाँ 
हजारों मक्खियाँ मिलकर ओर घक्कम-घक्का खाते हुए काम 
करती हैं वहाँ कैसे गृहनिर्माण-कत्ताके इन सब नियमोका 
पात्षन द्ोता है । 

मधुमक्खियोंकेलिए घर--मोटे हिसाबसे अंग्रजी 
शब्द हाइव ( ]५८ ) किसी भी प्रकारके घर या बक्सको 
कहते हैं जिसमें मधुमक्खियाँ अपने छुत्त बनावें। अ्रभी तक 
इस पुस्तकमें हम हाइवकेलिए घर, क्ृत्निस घर या मधु- 
मक्खियोंकेलिए घर आदि शब्द या शब्द-समूहोंको 
प्रयोग करते श्राये हैं, परन्तु संस्कृत शब्द करंडका भ्रर्थ बाँस- 
का झ्ावा (टोकरा) या पिटारी है और साथ ही इस शब्दका अथ 
मक्खियोंके छत्त बनानका घर भी हैं। जान पढ़ता दे कि पुराने 
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समयमें इस प्रकारके झाबे या बकस मधुमक्खियोंके पालने- 
केलिए उपयोग किये जाते थे । आज भो भारतवषमें कुछ 
स्थानोंमें काबोंका उपयोग प्रचलित हैं और श्रमरीकाके भी 
कुछ प्रान्तोमिं इनका उपयोग होता हे । अ्रमरीकाको छुपी एक 
प्रसिद्ध पुस्तक (ए-बी सी एंड एक्स-वाई-ज़ेड आफ बी-कीपि ग) 
लिखती है कि पुराने समयमें टहनियोंके बने टोकरे हाइवॉं- 
केलिए काम में लाये जाते थे और यूरापके कई भागोंमें और 
यूनाइवड स्टेट्सके दक्षिणी पूर्वा भागोंमें श्राज भी प्रयुक्त 
होते हैं । 

उचित जान पढ़ता है कि दिंदोमें हाइवको करंड हो 
कहा जाय । 

श्राधुनिक करंड वस्तुतः ल्कड़ीके बने बक्स दोते हैं 
जिनमें चौखट लटकाये रहते हैं | ये चौखटे फ्रेम! ([797) 
कहलाते हैं और तसवीरके चौखटकी तरह ही होते हैं। उनके 
भीतर चित्रके स्थान पर छुतनींव ( भ्रर्थात्‌ कृत्रिम छत्तकी 
नोंब ) तान दी जाती है जिसमें मधमक्खियाँ करंडके भोतर 
इधर-उधर छुत्त न बनाकर, एक चोखटेमें एक छुत्ता 
लगावें । 

सुविधाकेलिए करंड दो खंडोंमें बनता है। नोचेके 
खंडमें अ्रंढ बच्चे रहते हैं; भीतरके खंडमें मधुमक्खियाँ 
मधु संचित करती हैं । 

आधुनिक करंढकी बनावट चित्र ८, $, भ्रौर ५० से 
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स्पष्ट हों जायगी । सबसे नीचे एक चौखटा-सा है (छ) 
जिसके तीन पाश्व खड़े परंतु एक तिरपट लगा है | तिरपट 
पटरेपर उड़ती हुई मक्खियों पहले डतरती हैं ओर तब 
सेंगकर करंडके भीतर घुसती हैं। इसीलिए इस पटरेको 
“उत्तरने वाला पटरा” कहते हैं | यह चोखटा वस्तुतः करंड- 
का पाया हैं। कुछु लोग एस पायेके बादले चौकोके पाओं- 
की तरह चार पाये या गोड़िया लगा दते हैं । 

पायेके ऊपर एक पटरा (च) रहता है जा वस्तुतः करंड- 
का पेंदा है। मज़बूती ओर सुभीतेकेलिए इस पटरेके चार्रों 
ओर बारी रहती है | इस बारीके उस पाश्व॑र्म जो उत्तरने 
वाले पटरेके ऊपर पड़ता हे मक्खियोंके घुसनकेलिए एक 
चौकोर छेंद रहता है। इसकी ओर चित्रमें तीरसे संकेत 
किया गया हैं | 

इसके ऊपर चौखेंटा या आयताकार बक्स (घ) रहता है 
जिसमें न पंदी होती हैं और न ढक्‍्कन । इसे शिशु-खंड कद्द ते 
हैं क्योंकि इसीमें लगे छुत्तेमिं अंड-बच्चे रहते हैं | इसमें कई 
एक चोखटे लटकाय रहते हैं | चित्रमें इस खंडका दाहिना 
पाश्व तोड़कर भीतरके चौखटोंमेंसे एक चौखटा समूचा 
दिखला दिया गया है। चोखटकी लकड़ी सफेद छोड़ दी 
गईं है । उसके भीतर बारीक चारखाने खींचकर छुत्ता सूचित 
कर दिया गया है । छुत्तमें पड़ी चार बंडी रेखाये उन तारों- 
को सूचित करती हैं जो छत्तकी मजबूतीकेलिए प्रत्यक 


११२ 





छुत्ते ओर घर ] १३३ 


चौखरेमें तने रहते हैं । शिशुखणडको उठानेकेलिए इसके दो 
पाश्वोमिं हैंडल लगा रहता है जिनमेंसे एक हेंडल चित्रमें स्पष्ट 
दिखलाई पढ़ रहा है । दूसरा सामने वाले पाश्वमें रहता है जो 
पीछे पढ़ जानके कारण चित्रमें नहीं दिखलाई पढ़ सका है | 

शिशु-खणयडके ऊपर मधुखणइ (रण) रहता दे जो स्वयं 
शिशुखणडकोीं तरह ब्रिना ढक्कन ओर बिना पंदीका बक्स 
होता है । इसमें भी चोखट लटकाये रहते हैं। चित्रमें साधा- 
रण चोखटोंके बदले विशेष छाटे-छोट चोखटे दिखलाये गये 
हैं। इनके लगानेपर छोटे-छोटे छत्त बनते हैं और तब मधु 
छुत्तमें चोखटा समेत बचा जाता है । कुछ ग्राहक बोतलों या 
डिब्बोंसें मधु खरीदनेके बदले इस प्रकार श्रसली छुत्तेमें 
भरा मधु अभ्रधिक पसंद करते हैं। स्वभावतः यहद्द कुछ महंगा 
पढ़ता है, परंतु शोकोन ग्राहक प्रसन्नतासे ऐसे मधुकेलिए 
अधिक पेसे दते हैं । 

मधुखणडके ऊपर दूसरे भमधुखण्ड भी रकक्‍खे जा सकते 
हैं, श्र रक््खे जाते भी हैं, विशेषकर तब जब मधु निका- 
खनेकी ऋतु अच्छी रहती हैं ओर मक्खियोंका काम पक 
मधुखण्डस नहीं चलता, परंतु चित्रमें एक मघुखणइड दिख- 
ब्वाया गया है | साधारणतः इतनेसे द्वी काम चत्न जाता है | 

मधुखण्डके ऊपर एक पटरा (ख्र) रहता हे जिसे 
“प्लोतरी ढककन ? कहते हैं । 

भीतरी ढकक्‍्कनके ऊपर एक “बाहरी ढककन”” (क) भी 
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होता है । इसमें गहरी बारी नोचेकी श्रोर लटकतो हुईं लगी 
रहती है, इसमें पानी बरसनेपर बौछार भीतर न जा सके । 
बहुधा यह ढकक्‍कन जस्तेकी पतल्ली चादरस मढ़ा रहता है 
जिसमें पानी किसी दरारस भीतर न घुस सके । 

शिशु-खण्ड ओर मधुखगडके बोचमें साधारणतः एक एसी 
जाली रख दी जाती है (चित्र ६, पृष्ठ ८३) जिसके छेदंमेंसे 
कमेरी ऊपर मधुखण्डमें जा सकती है, परंतु रानी, बढ़ी हान- 
के कारण, नहीं जा सकती | इसल्षिए ऊपर प्ंड-बच्चे नहीं 
उत्पन्न होने पाते । 

करंडक पीछे वाले पाश्वमें ( जिधर मक्खियेंके आने- 
जानेका द्वार है उसके सम्मुख पाश्वमें ) एक छेद रहता है 
जिसपर बारीक जात्नो लगी रहती हैं | यह वायुके आनेके- 
लिए है। इसो प्रकार भीतरी ढक्‍कनके बीचमें वायुकी 
निकासीकेलिए छुत्‌ रहता है | बाहरी ढककन भीतरी ठक्कन- 
पर चपक कर नहीं बेठता । बारीके भीतर चारो ओर चलौकोर 
छुड्टोकी तरह क्षकद़ियाँ इस प्रकार जड़ी रहती हैं कि ऊपरी 
ढक्कन का पटरा भीतरी ढक्कनसे कुछ उठा रहता है | वायुकी 
निकासीकेलिए बारीमें दो-चार छेद रहते हैं जिनपर जाली 
जड़ी रहती है । यदि इस अकार वायुके आवागमनका ग्रबंध 
न रहे तो दम घुट जानसे मक्खियाँ मर जायेंगी । इन छेदों- 
पर ज्ञाक्षी इसलिए छगा दी जाती है कि उनसेंसे मधु चुराने 
वाज्ञ फतिंग और कीड़े भीतर न घुस सके | ऐसे फर्तिगे 
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ओर कीड़े केवल सदर दरवाज़्स भीतर आ सकते हैं, परंतु 
वहाँ द्वाररच्तक मक्खियाँ पहरा दिया करती हैं (देखे प्रष्ठ ७२)। 

करंडोंका विकास--पुराने ज़मानेमें वृक्षोंके तर्नोको 
काटकर और ढोलकी तरह पोला काके, सधुमक्खियोंकिलिए 
करंड बना लिया जाता था | ऊपर कोई पटरा जड़ दिया 
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ड़ धाम कार नबी 


चित्र ९--चोखट 
करंडोंके भीतर ऐसे चौखटे कई-एक रकक्‍खे रहते हैं । 
प्रत्येक चौखटेम एक छुत्ता लगता है | 

जाता था, ओर नीच कोई पटरा इस शअ्रकार रक्‍्खा जाता 
था कि वह आवश्यकता पड़नेपर हटाया जा सके । मक्खियों- 
के आने-जानकेलिए पेंदीके पास ढालमें कहीं छेद कर दिया 
जाता था । यूरापके कुछ भागोंमे, अमरीकाके कई प्रान्तंमिं, 
अफ्रीकार्के श्रधिकांश स्थानोंमें श्रोर भारतवर्षक कई प्रदेशों 
में यह प्रथा अब भी वतंमान है | 

ऐसे करंडम अवगुण यह हं।ता है कि सघुमक्खियोके 
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कार्यका निरोक्तण नहीं हो सकता । रानी है या मर गई, वह 
अंडे दे रहो है या बूढी हो गईं, मधु पर्याप्त मात्नामें संचय हो 
रहा है या नहीं, इन सब बातोंका पता नहीं चलता | काम 
मक्खियेंके भरोसे छोड़ देना पढ़ता है | केवत्ल जब करंडको 





चित्र १--करंडोंका बाह्य आकार | 
. नीचे मक्खियोंके उतरनेकेलिए पटरा शऔ्औौर करंडका 
पाया है | ऊपर शिशुखंड है उसके ऊपर तीन मधुखंड 
हैं। सबसे ऊपर ढक्क़न है। भारतवषमें साधारणतः 
एक ही मधुखंडसे काम चल जाता है । 
हार्थोसे उठानेपर अनुमान होता है कि यह खूब भारी है 
तब समझ लिया जाता है कि मधु निकालनेका समय शअआरा 
गया । यदि ढोल वाले करंडमें केवल इतने ही अवगुण होते 
तो कोई विशेष श्रदचन न होती । परंतु उनमें भारी दोष 
यह है कि बिना छुत्तोको तोढ़े उनमेंसे मधु निकद्ध ही नहीं 
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प्लेट ८---(क) 
गानीका पर 
काटना । 
पर काटकर रखनसे 
रानीके भाग जाने- 
का डर नहीं रहता, 
परन्तु पर॒कादतें 
समय ध्यान रखना 


>. 


'दय; उसे पर या धड़क॑ 


संदार पक्रड़ना चाहिए | 


(ख) शहद निका- 
तनेकी मशीन । 
मशीनसे शहद निका- 
लनेसे न छुत्त टुटत हैं 
ग्रर न अंड-बच्च मरते 
हैं; इसलिए शुद्ध मघु 
प्राप्त होता है। 
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सकता । छत्तोंको तोड़नेसे बहुतसे अ्रंढे-बच्चे मर जाते हैं । 
ज्ञाख प्रयत्न करनेपर भी कुछ अंड-बच्चोंका रस मधुमें मित् 
ही जाता है और इसलिए मधु इतना शुद्ध नहीं निकत्त 
पाता जितना आधुनिक मधुमक्खी-पालन-रीतियोंस निक्षता 
है। इतना ही नहीं, छुत्तोको ऐसे अवसरपर तोड़ना पढ़ता 
है जब ऋतु प्रनुकूल रहती है ओर मधु खूब बनता रह्दता 
है, क्योंकि उसी समय छुत्त मधुसे लदे रहते हैं । आधुनिक 
रोतिमें एसे समय म३|खंडको खोलकर, चौखर्टेकों बाहर 
निकालकर, कोठोंका मुंह चाउसे खोलकर, और चौखर्टोको 
मधु-निष्कषंक यंत्रमें रखकर (प्लेट ८ ख) इस प्रकार नचाया 
जाता हैं कि मु छुटककर बरतनको दीवारंगर चत्ना जाता 
है ओर छुत्ता ज्यों-का स्यों बना रहता हैं | इसलिए जब इन 
चौखटोंको फिर करंडमें यथास्थान रख दिया जाता है तो 
मकक्‍्खियाँ उसे तुरंत मधुस फिर भरने लगती हैं । पुरानी 
प्रथामें मधु निकालनेपर छुत्ते छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, 
यदि पूर्णतया नहीं तो बहुत कुछ | इसलिए सक्खियोंकोी मधु 
संचयका काम छोड़कर छुत्ता बनाना पड़ता है शोर अनुकूल 
ऋतुका पूरा लाभ मधुमक्खी-पाज्ञषक नहीं उठा पाता । फिर, 
छुत्तोंके दूट जानेसे अंड-बच्चे भी बहुत कुछ नष्ट हो जाते 
हैं । इसलिए नयी कमेरियों पर्याप्त संख्यामें नहीं उत्पन्न हो 
पातों ओर कमेरियोंक्री संब्याके इस प्रकार क्षीण हो ज्ञानेके 
कारण भो मधु कम संचय हो पाता है । इतना हो नहीं, 
है 
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यदि छुत्तोंक्े हट जानेके कारण मधुमक्खियाँ छुत्तोंको छोड़ 
झन्‍्य कहीं भाग जायें तो भी कोई आश्चय नहीं । 

श्राघुनिक करंडका विकास धोरे-धीरे हुआ है। जिन्हें 
इस विपयमें रूचि हो वे इस विपय्रका अ्रध्ययन अन्य पस्तर्को- 
से करे । स्थानाभावके कारण इस विपयपर यहाँ विचार 
नहीं किया जा सकता । केबल इतना कहना पर्याप्त होगा 
कि कई व्यक्तियोंने खुलने वाले करड और उनके भीतर 
चौखट लगाया, परन्तु सफलता इसलिए नहीं मित्री कि 
मक्खियों चौखटोंको ओर करंडके विभिन्न भागेंकों गोंदसे 
(वस्तुतः प्रिपोल्चसस, एप्ठ 8२ देखें ) अ्रच्छी तरह चिपका 
देती थीं और फ्रमेमे छुत्ते न बनाकर अंड-बंड छुत्ते बनाती थीं। 

आधनिक करंड लेंग्सटाथ ( ].7257007 ) के 
परिश्रमका फल हैं। इनके अनुसार बनाये कर डमें सब 
छुत्त चोखरटेमिं अलग-अलग रहते हैं, ओर इसलिए अलग 
किये जा सकते हैं। ऐसा करनेमें मधुमक्खियोंकों तनिक 
भी श्रसुविधा नहीं होती और न मधमक्खो-पालकको ही 
कोई विशेष परिश्रम करना पड़ता है । लेंग्सटाथ ने अ्रपना 
करंड ऐसा उत्तम बनाया कि आज भी वही प्रचलित है । 
इसीका वणन ऊपर आधुनिक करंड शीपके नीचे दिया गया 
है। लेंग्सटाथकी सफलताका धान कारण यह था कि उसे 
पता चल गया कि क्यों मक्खियों चौखर्टोंकों चिपका देती हैं। 
बात यद्द दे कि जब कभी करंडके भीतर किन्‍्ही दो वस्तुओंके 
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बीच ( जैसे चौखटोंके बीच, या करंडकी दीवार या ढकन 
झौर चौखटोंके बीच ) ३ इंचस कम स्थान रहता है तो 
मक्खियाँ उस बेकार समझफर मोम और गोंदसे लस देती 
हैं। यदि स्थान 32 इंचसे श्रध्रिक रहा तो वे उसमें छुत्ता 
बना लेती हैं । इसलिए यदि चौखरटेंके ऊपर, नीचे, अगल, 
बगल ठीक ५६ इईज्चको जगह छोड़ दी जाय ( इससे न 
अधिक और न कम ) तो यह मक्खियेंके श्ाने-जानेके 
रास्तेका काम देगी और मक्खियां न इस मंदेंगी श्रोर न 
इसमें छुत्तका कोई अंश बनावगी । फिर छुत्तोकल्निए कृत्रिम 
नींव लगा दी जाती हे (पृष्ठ १२४ देखे) इसस छुत्तभी नियमा- 
नुसार चोखटमें ही बनते हैं; प्रत्यक् चोखटमें एक छुत्ता 
रहता है । फिर चौखटोंमें तार क्वगे रहनेके कारण ओर 
चोखटोंकी बगलियोंका सहारा रदनके कारण, यह छत्ता 
बिलकुल सीधा श्रोर खुब् मजबुत बनता है। प्रत्येक चौखटा 
केवत्न दो बिन्दुओपर करंडकों छूता है श्रोर केवल यद्दों 
मक्खियाँ गोंद लगाकर चोखटकों करंडसे चिपकानेको चेष्टा 
करती हैं । परन्तु छुने वाली सतहोंके बहुत छोटा रहनेके 
कारण वे चौखरटोंको मजबूतीसे नहीं चिपका पातीं । इसलिए 
मधुसक्खी-पालककोी चौखटोंका करंडसे छुड्डानेमें कोई 
कठिनाई नहीं पढ़ती | 

फ्रमके चारों ओर मक्खियोंके श्ाने-जानेक्रेलिए जो 
रास्ता छोड़ा जाता है, उसे गद्दी ( /30० 50806 ) कद्दते 
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हैं । इस गलीकी जो चौड़ाई ( ४, इन्च ) उपर बतलाईं 
गई है वह यूरोपीय मधुमक्खियोकेलिए है। भारतीय 
मधुमक्खियोंकेलिए इससे कुछ कम गली छोड़नी पढ़तो है । 
करंडॉंका ऐसा सूक्ष्म व्णंन जिससे पाठक करंड स्वयं बना 
सके अन्यन्न दिया गया है। वहीं भारतीय मधुमक्खिय के लिए 
झावश्यक गली आदिका वर्णन मिल्लेगा । 


अध्याय ९ 


उपयुक्त स्थान 


मधुमक्खी-पालन दो विभिन्न श्रभिप्रायोंसे किया जा 
सकता है, एक तो शोककेलिए, दूसरा घनोपाज॑नकेलिए । 
शौककेल्षिए तो मघुमक्खियाँ कहीं भी पाली जा सकती हैं 
और इस कार्यत्ते आनन्दके अतिरिक्त सधुके रूपमें ( अपने 
ज्ञान, परिश्रम, भर स्थानकी उपयुक्तताक अनुखार ) थोड़ा- 
बहुत ल्ञाभ भी किया जा सकता है। अवश्य ही शौकके- 
लिए मधुमक्खियाँ वहीं पाली जायेगी जहाँ व्यक्ति अपनी 
नौकरी या व्यवसायक्रेलिए रहता होगा, या जहाँ उसका 
घर होगा । इसलिए उसे यह न सोचना पड़ेगा कि मध- 
मक्खियों किस प्रान्त या किस ज़िल्ले या किस गॉँवमें पाली 
जायें । परन्तु जब मधमक्खियाँ धनोपाजनकेलिए ही पाली 
जाती हैं तब इसपर भी विचार करना चाहिए कि यह 
व्यवसाय कहाँ किया जाय। तब निम्न बातोंपर अ्रच्छी 
तरद्द ध्यान देना चाहिए । 

भारतवर्षमें श्रमी विभिन्न प्रदेशोंकी श्रच्छी जाँच नहों 
हो पायी है कि कहाँ मधमक्खी-पालन-व्यवसाथ सुचारुरूप- 
से चक्ष सकता है | इसलिए भावी पात्ककों कुछ समय तक 
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स्वयं प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि कोई विशेष स्थान उसके 
कामका है या नहीं । 

मधुवटी--जिस स्थानमें मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं 
उसे मधुचटी ( एपियरी 30079 ) कहते हैं| पहले हम 
नेनीताल, अढ्मोड़ी, आदि जैसे पहाड़ी स्थानोपर विचार 
करेंगे। फिर मेदानमें मधुमक्खी-पालनपर विचार किया 
जायगा। यहाँ मेदानोंसे श्रभिप्राय उन स्थानेसे है जो 
पहाड़ी नहों हैं। उदाहरणतः इलाहाबाद, बनारस, आदि 
जिलेंके सभी स्थान मेड्ानमें स्थित समझे जायेंगे । 

किसी स्थानपर मधुवटी खोलनेक पहिले नीचे लिखी 
बातें जान लेना शआ्रावश्यक है । 

(१ ) उस जगह मधुमक्खी-पालनका नया वर्ष कब 
आरम्म होता है । इसकेलिए यह देखना चाहिए कि उस 
प्रदेशर्में पाला पड़ना कबसे आरम्भ होता है । पाला पड़नेके 
८ सप्ताह पद्दलेसे उस जगह नये वपका आरम्भ होना माना 
जा सकता है | मव्खियोंके घरोको जाड़ेसे सुरक्षित रखनेके- 
लिए पाक्षा पढनेसे चार सप्ताह पहिले जाडेका भोजन देकर 
मधुमक्खियोंको बन्द कर दिया जाता है, जिसमें वसंत 
ऋतुके आरम्भ होते द्वी मक्खियाँ अपना काम चालू कर 
सके | यदि इस बातकी अच्छी तरह जानकारों नहीं कर की 
जायगी तो मधुमक्खी-पालकको हानि होनेका डर रहेगा । 

( २ ) वहाँ गरमामें मधुकी ऋतु कब समाप्त द्वोती 
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है। मधुकी ऋतुके समाप्त होते ही शिशुखंडके ऊपरसे मधु- 
खगयड हटाना पड़ेगा। यदि ऐसा न किया जायगा तो 
मक्खियाँ मधु-खण्डके मधको खा जायेगी । 

( ३ ) पतमड़में मघकी ऋतु कब समाप्त होती है।यह 
जानना श्रावश्यक इसलिए है कि उस समय घरमें नई 
रानी दी जा सकती है, या मक्खियके दुबंल घरोकों मिलाया 
जा सकता है | (टुर्बल घर उस कहते हैं जिनमें मक्खियोंकी 
संख्या कम होती है। ) पाला पड़ना आरम्भ होते ही छोटे- 
छोटे कीड़े-मकाड़े मरने लगते हैं | इसलिए मक्खियोंकों भी 
जाड़ेसे बचानेकेल्षिणए उनका घर कंबल आदिमें बाघ दिया 
जाता है । 

( ४ ) सबसे मुख्य बात जो उस प्रान्तके विषयमें 
जान लेने योग्य है वह यह है कि वहाँ सर्दीका कम से-कम 
ओर अ्रधिक-से-अधिक तापक्रम क्या है, जिससे उसी अनु- 
पातसे मक्खियोंके घरोंकों जाड़ेस बचानका प्रबन्ध किया 
जा सके | | 

( ५ ) वहाँ वसंत ऋतुमें ल्वगभग किस तिथिसे फूल 
फूलना आरम्भ होता है। उस दिन गोदाममें रक्‍्खे 
हुए सक्खियेके धरोंको बाहर निकाला जाता है श्रोर बाहर 
रकक्‍्खे हुए घरोंका बंधन खोल दिया जाता है | 

( ६ ) वसंत ऋतुमें मधकेलिए सबसे अधिक अनु- 
कूल ऋतु कबसे आरम्भ होती है। अनुकूल ऋतुके आरस्भ 
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होते ही मविखियोंके घरोंका बल ( जनसंख्या ) खुब बढ़ाया 
जाता है । 

( ७ ) उस आन्तमें मक्खियाँ क्वितनोी संख्यामें और 
कब पोए छोड़ती हैं ? पोए निकलनेवाली ऋतुका भली भाँति 
ध्यान रखना चाहिए जिसमें उचित प्रबन्ध किया जाय और 
आपकी मधवटीसे कोई पोए न निकल सके । 

(८ ) उस प्रदेशमें पहिलेसे कितनी मधवर्टियाँ हैं । 
यदि वहाँ प्राकृतिक रूपसे ही मक्खियाँ अधिक होती हों तो 
उस जगह यह उद्योग लाभक साथ हो सकता है । 

(६) प्रत्येक मधुमक्खी-पालकको उस प्रदेशमें होने 
वाले पेड़-पोर्धो तथा खेती और भाजोकी फसलें कि फूलनेके 
समयका श्रच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। कौनस पेड़ 
किस महीनेमें फूलते हैं ओर उनसे मक्खियाँ क्‍या वस्तु 
प्राप्त करती हैं, मकरंद या पराग, इस बातके विवरणके 
लिए एक रजिस्टर रखना अच्छा है । 

मधुवटी किस जगह खोलनी चाहिए--पढ्नाड़ोंपर 
मधुवटी खोलनेकत्िये नीच लिखी बातोंपर विशेष ध्यान 
रखना चाहिये । 

(१) मधुव॒टी उस जंगलमें नहीं खोल्लनी चाहिये जहाँ 
केवल चीड़के पेड़ हों । 

(२) जिस जगदह्द मधुवटी खोली जाय वहाँ आसपास- 
में खेती अ्रच्छी होनी चाहिये। यदि मधुवटी फक्षके पढ़ं- 
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की वाटिकार्मे या उसके पास हो तो भी अच्छा है । सरसों, 
राई, तिल, तोरिया या लुसन घासका १ एकड़ खेत पुक 
मधुमक्खी कुटु बकेलिए पर्याप्त होता है । यथासंभव मधुवटीको 
मकक्‍्खी-चरागाहसे आ्राध-मीलसे श्रधिक दर न होनी चाहिये । 

(३) मधधघ॒वटीको ऐसे स्थानपर नहीं होना चाहिये जहाँ 
भेड़ बकरियोंका चरागाह हो क्योंकि इनके कारण फूलने 
वाले पौधे और म्ाड़ियों नष्ट हो जाती हैं । 

(४) जिस स्थानपर मधुवटी खोली जाय उसके पास 
साज्के हर महदौनेमें स्वच्छु जलका मिलना-आवश्यक है; 
परन्तु पानो तेज बहता हुआ न हो क्योंकि ऐसे पानीमें 
मक्खियोंके बह जानेका डर रहता है । 

(९) मधुवटी सरकारी सड़कसे थोड़ी ही दूरपर होनी 
चाहिये जिसमें मध बाहर भेजनमें सुभोता रहे 
ओर बाहरसे मंगाया जाने वाला सामान भी उस जगह 
कम खच्चेमें पहुँच जाय । सड़कको मधुवटीके बहुत पास नहीं 
होना चाहिये क्योंकि इससे मक्खियोंकी असुविधा होती है । 

(६) यदि वह जगह जिसमें आप मधुवरी खोलना 
चाहते हैं घाटीकी तरह हो तो मधवटी सबसे निचले भागमें 
खोलनी चाहिये । इससे खाली मक्खियाँ काम करनेकेल्निए 
आसानीसे पहाडपर चढ़ सकती हैं ओर फिर जब वे बोर 
क्षेकर वापस घरमें आ्राती हैं तो उन्हें कष्ट नहीं होता। 

(७) जिन प्रदेशोंमें पानी अधिक बरसता है वहाँ मध - 
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वटी ऊंची सतहपर खोलनी चाहिये जिसमें वर्षाका जल 
उस जगह रुकने न पाये । जल रुकनेसे मक्खियोंको भी 
तकलीफ होती है और मधघुमक्खीपाल्कको भी । 

(८) यदि उस जगह आँधी अधिक आया करे तो 
मधुवटीको मजबूत पेड़ोंकी सुरक्षित आइमें होना चाहिये 
जिससे आँधीका बुरा श्रसर मक्खियोंके घरॉपर न पड़ सके | 

(६) मधुवटीका स्थान चुननेसे पहले यह देख लेना 
आवश्यक है कि उस जगह मक्खियोंके शत्र कितनी संख्यामें 
हैं। यदि वहाँ मक्खियोंके शत्रु बहुत हों तो उस जगह 
मधुवरटी नहीं खोलनी चाहिये क्‍योंकि वहाँ अ्ंतमें संभवत: 
हानि उठानी पड़ेगी | मधुमक्खियोंके शत्रु एुक अलग 
अ्रध्यायमें गिनाये गये हैं ( उसे देखो ) । 

(१०) ऊची पहाड़ियोंके पास भी मधुवटीका होना 
लाभदायक नहीं होता क्योंकि पोएु निकलनेकी ऋतुमें मधु- 
चटीसे पोआआा निकलकर प्रायः आसपास डगे हुये किसी 
बड़े पड़पर बेठ जाता है। बीहड़ स्थानमें वहाँसे उनको 
द्लौटाना कठिन होता है । 

मधुवटीमें मक्खियोंके घरकेलिए उचित 
स्थान-- (१) मक्खियोंके घर यदि फर्लोके किसी उपजाऊ 
बगाचेमें रक्खे जाय तो बहुतही अच्छा है । गरमीके दिनोंमें 
पेढ़ मक्खियोंके घरोंपर छाया देते हैं और बरसातमें पानी 
और अ्राँधीस बचाते हैं । फूल्नेके दिनों मक्खियों आद्वारकी 
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खोजमें दूर न जाकर इनसे ही बहुत कुछ भोजन पा जातो 
हैं। मक्खियोंका बागमें गजना बहुत ही सुन्दर लगता है। 

(२) मक्खियोंके घरों को बड़े पंड़ोंके नीचे नहीं रखना 
चाहिये क्योंकि पोआ निकलनेकी ऋतुमें घरोंसे पोएण निकल 
कर इन पढ़ोंपर बेठ जाते हैं | वहाँसः उनका लौटना कठिन 
होता है और इस काममें शआ्रादमीके गिरनेका डर भी 
रहता है । 

(३) उन स्थानंमें जहाँ बहुत ठंढी या बहुत गरम 
हवा चलती है, मक्खियोंके घरोंका मुंह उस तरफसे उलदी 
दिशामें रखना चाहिए जिधरस हवा साधारणतः अआतो हो | 
इससे दवा भीतर वेगसे न घुसने पायेगी। 

(४) मधुवरटीमें मक्खियोंके घरोंकों एक दूसरेके बिल- 
कुल पास नहीं रखना चाहिये | पास रखनेसे एक तो मक्खियों- 
के साथ काम करनेमें असुविधा होती है ओर दूसरे एक 
मकक्‍्खी-कुटुम्बपर दूसरेका डाका पडनेका डर रहता है। 
मक्खियोंके घरोंको कमसे कम एक दूसरेसे ६ फुटको दूरो 
पर रखना चाहिये | 

(४) मक्खियेंकि घरोंको चौरस जगहपर रखना चाहिये 
क्योंकि ऐसा करनेसे मक्खियाँ भी घरमें सीधे छुत्ते बनावंगी। 
इससे मधु निकालते समय छुत्तोंक टूटनेका डर नहीं रहेगा। 
प्लेट ७ में दो घर तिरछे रक्खे दिखलाई पढ़ रहे हें। यह 
अनुकरणीय नहों है । 
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(६) मक्खियोंके घरके चारों ओरकी घास साफ कर 
देनी चाहिये | कम उम्र वाली मक्खियाँ घरसे उड़ न सकने- 
के कारण दरवाजेके पास गिरकर घासमें उलमककर मर 
जाती हैं | फिर, घासके सहारे कोड़ों ओर चींटे-चींटियोंका 
घरमें घुसना आसान होजाता है जिनसे तंग आकर 
कभी-कभी मक्खियाँ घर छोड़नेकेलिये विवश हा जाती हैं। 
घास-पात आदिसे कमेरी मविखियके पंख भी कट-फट जा 
सकते हैं । 

(७) जहाँ तक हो सके मधुमक्खियेंके घरोंका दरवाज़ा 
पूरबकी आर रखना चाहिये | एसा करनंसे मक्खियाँ गरमी- 
में अ्रुणादय होते ही और अन्य ऋतुओमें घुप निकलते ही 
काम करना आरंभ कर दृती हैं | 

(८) मछुवटीके चारों तरफ काटदार तारका हावाता घेर 
देना चाहिय जिसमें पशु आदिके भीतर घुस शआनेका डर न 
रहे | 

(8) मक्खियेंकि घर घास-फूसके छुप्परोंके नीचे भी 
दो-तीन पंक्तियोंमें रकक्‍्खे जा सकते हैं। छप्परोंकी ढाल 
इतनी हो कि बरसाती पानी भीतर न घुस । 

(१०) बरसातमें मक्खियोंका घरोंको इस प्रकार रखना 
चाहिये कि पिछले भागकी श्रपेत्ञा अ्रगला भाग दे इच्च 
नीचा रहे । ऐसा करनेसे पानी श्रन्द्र न जा सकेगा । 

(११) मधुवर्टीमें मक्खियोंके घरोंको इस प्रकार रखना 
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चाहिए कि काम करने वालेको बार-बार उनके पाससे होकर न 
जाना पढ़े क्‍योंकि इससे मक्खियोंके काम करनेमें रुकावट 
होती है । मधुवटीमें जानेके लिए रास्ता एक किनारेसे होना 
चाहिए । 


व्यापारिक ढंग पर मधुमक्खी पालनेकेलिए कुछ 
विशेप बातें--.(१ ) इस उद्योगको आरम्भ करने वाले व्यक्तिको 
हो सके तो इस विषयमें किसी श्रनुभवी मनुष्यस शिक्षा लेनी 
चाहिये । 


(२) पहिले-पहल यह काम बड़ी पूँजी लगाकर आरम्भ 
नहीं करना चाहिये। पहिले काम श्रनुभव प्राप्तिकेल्निए थोढ़े 
विस्तारमें किया जाय । 


(३) व्यापारिक ढंगपर कार्यारंभ करनेकेल्निए मक्खियोंके 
उन घरोंको खरीदना चाहिये जो किसी श्रनुभवी व्यक्तिके 
पाले हुए हों। ओर खरोदते समय मक्खियोंके स्वास्थ्यका 
प्रमाणपत्र अवश्य ले लेना चाहिये कि जिन घरोंको वह 
खरीद रहा है उनमें कोई रोग नहों है । 

(४) खरीदे जाने वाले घरोंको शक्ति भी श्रच्छी होनी 
चाहिये। मक्खियोंके श्रच्छे परिवारमें कमसे कम साड 
हजार मक्खियाँ होनी चाहिये । 

(४) छत्तेमिं मकरंद ओर पराग भी काफी होना चाहिये। 

(६) छत्तो्मे मोमी कीड़ा (४॥४४-770)) न जगा हो। 
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(७) खरीदे जाने वाले घरमें नरोंको संख्या भी कम 
होनी चाहिये। मधुत्ररी ( /[)7797 ) से खरीदे जाने वाले 
घरोंका मुल्य प्रायः अधिक होता है, परन्तु ऐसे घरंकि 
खरीदनेसे हानि होनेका भय कम रहता है 

पहाड़ोंके अतिरिक्त अन्य स्थानोंपर मधुमक्खी- 
पालन--पहाइके श्रतिरिक्त अन्य स्थानोंर्मे भी मधुमक्खी- 
पालन लाभके साथ हो सकता है। पहाड़ोपर लाभ यह रहता 
कि मधुमक्खियोंका मकरंद दुने वाले पौधे अधिकतासे आस- 
है पास ही मित्र जाते हैं; ओर वहाँ मकरंद-प्रद ऋतु वर्ष दो 
बार होती है । फिर पहाड़की भारतीय मकखी काम करनमें 
भी मेदानकी मकक्‍्खीसे तेज होतो हैं। पहाढ़पर जाड़ेमें 
मक्खियाँ प्रायः निश्चेष्ट पड़ी रहती हैं। इसलिए वे उस 
समय बहुत कम मधु खाती हैं । इन कई कारणोसे मक्खियाँ 
वहाँ अधिक मधुजमा कर लेती हैं। मैदानोमें कभी भी इतना 
जाड़ा नहीं पड़ता कि कुछ सप्ताहोंतक मव्खियाँ निश्चेष्ट 
पढ़ी रहें । इसलिए रानी बराबर अंडे देती रहती है और 
कमेरियों बराबर काम करती रहती हैं । तो भी कुल्न इतना 
ही मधु इकट्ठा हो पाता है कि बच्चे पाल्ते जाय श्रौर जीवन 
निर्वाह हो सके। अपनी प्रतिदिनकी श्रावश्यकसाञ्रोंसे बचाकर 
वे मधु केवल वसंत ऋतु ( फरवरी, मार्च ओर श्रप्नज्ञ ) में 
संचित कर सकती हैं । बराबर श्रंड देते रहनेसे रानी भनुर्ृत्त 
ऋतु आनेपर एकाएक उतने अझंड नहीं दे पाती बितना 
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पहाड़ी रानी जाड़ेकी निद्रासे जाग कर देती है| एक बात 
और है। पहाड्ोपर मधुमक्खियेंक्ी ठंढसे बचानेकेल्षिए 
उनके घरको कंबल श्रादिमें लपेट दिया जाता है। यह सरल 
है । परंतु मेदानोमें मक्खियोंकोी टंढसे नहीं, जेठ-बेसाखकी 
गरमी श्र लूसे बचाना पढ़ता हैं जो टेढ़ी बात है | इन 
सब बाधाओंके कारण मेदानेंमें मधुमक्खी-पालनसे इतना 
लाभ नहीं है कि इसीसे कोई सुखस जीवन निर्वाह करे | 
परंतु खेती बारीके साथ-साथ मधुमक्खी-पालनका उद्यम 
भी करनपर काफी ऊपरी आमदनी की जा सकती हैं | पहाड़ी 
खेरा मकक्‍्खी मेदानंकी मक्खियोंसि ज़रा बढ़ी होती हैं, परन्तु 
मदरास या ट्रावनकोरमें छोटी मक्खियोंको ही छोट बक्संमें 
पाक्कर इस उद्यमक्ो बहुत सफल बनाया गया है। मधघु- 
मक्खियों5.. दिल्‍लीमें पालकर देखा गया दे कि मई 
भ्ोर जूनकी तेज़ गर्मो ओर लूको वे सह सकी हैं। कभी-कभी 
तो वहाँ ११९ डिगरीको गरमी हो जाती है । तो भी मधु- 
मक्खियोंके घरोंके पासकी ज़मीनपर प्रातः-सायं खूब पानी 
छिड़क देनेस मधुमक्खियोंको विशेष बेचेनी नहीं होती है । 
इतनी गर्मामें वे बाहर तो नहीं जातीं, परंतु अपने घरोंके भीतर 
वे छत्तोंपर काये करती रद्दती हैं । 


अध्ययय (० 


मधुमक्खी-पालनकेलिए आवश्यक सामान 


छोटे पेमानेपर मधुमक्खी-पालनमें विशेष सामानको 
आवश्यकता नहीं रहती । नीचे पहल्ल कुछ सामानका वर्णन 
किया गया है। फिर आवश्यक सामानकी सूची श्रोर दास 
का अश्रनुमान किया गया है । 

मधुमक्खी-घर---आधुनिक मधमकक्‍्खी-घर या करंड- 
का वर्णन पहले दिया जा चुका है ( प्रृष्ठ १३१ )। ऐसा 
करंड कम-सं-कम एक अ्रवश्य चाहिएु। दो करंडोंसे काम 
आरम्भ किया जाय तो श्रोर भी अच्छा है। सबसे सरत्त 
विधि यद्द है कि करंड बना-बनाया कहोंसे खरीद बलिया 
जाय । पहले तो इनका मिलना कठिन था, परन्तु अब 
सरकारी “ज्योज्रीकोट एपियरी,” ज्योज्ञीकोट, नेनीताल्न, 
यू० पी०से बने-बनाये हाइव (करंड) खरीदे जा सकते हैं । 
यदि एकस अधिक करंडॉकोी आ्रावश्यकता हो तो केवक एक 
मेंगाना काफी द्वोगा। फिर किसी चतुर बढ़ई से उसको 
नकल सागवान या देवदार या चीड़की बनवा द्वी जा 
सकती है। बाहरसे करंड मंगानेमें श्रनावश्यक खर्च पड़ता 
है| इसक्षिए्‌ यदि स्वयं बढ़ईगीरीमें रुचि हो, या कम-से-कम 
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नकशा आदि सममनेकी योग्यता हो तो आगामी अश्रध्यायमें 
दिये गए चित्रों और नियमेकी सहायतासे बढ़िया करंड और 
इसके साथका सब सामान स्त्रयं बनाया या बनवाया जा 
सकता है । 

धुआँकर--घोड़े श्रौर गाय-बैलको मनुष्य मार-पीट 
कर वशमें कर सकता है, हाथीकों अंकुशसे; पर यदि घ॒ुआँ 
नद्दोतो मधुमक्खियोंको किसी प्रकार वशमें किया ही नहीं 
जासकता। मरनेसे तो वे डरतो द्वी नहीं। दज़ारों मार 
डाली जायें तो हजारों ओर जानपर खेल धघावा कर देती 
ह्ं। 

भारतवर्षके मुसहर तथा उन श्रन्य जातियोंके लोग जो 
प्राकृतिक छुत्तोसे मध निकालनेका काम करते हैं मक्खियों- 
को भगानेकेल्निए छग्गीके सिरेपर मिद्दीके तेलसे भीगा कपड़ा 
क्षपेट और उसमें आग लगा कर उपयोग करते हैं | इससे 
कितनी ही मक्खियाँ जल्न-भुन जाती हैं, छत्तेका कुछ श्रंश 
पिघल जाता है; म्रु बहकर छुत्तपर सर्वत्र फैल जाता है 
ओऔर उसमें धुएँकी गंध था जाती है। यह रोति बड़ी भद्‌दी 
है। आधुनिक धुओआँकर भ्र्थात्‌ धुओं करनेवाला यंत्र इससे 
कह्ों अच्छा है। इसको बनावट चित्र १० (प्रृष्ड १६१) से स्पष्ट 
हो जायगी | इसमें भाथी (घौकनी) लगी रहतो है जिसके 
दवानेसे घुओं इच्छानुसार समय पर और इच्छानुसार मात्रा- 
में निकाज्ला जा सकता है। इसका मुंद तिरछधा छगा रहता 
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है, जिसमें यंत्रको तिरछा करना न पड़े । आ्राग जक्लाने 
वाले खंडकी पेंदीमें छोटा-सा छेद रहता है जिसमें भाथी न 
चलानेपर भी आग बराबर सुलगती रहे । अ्रभ्निखंडमें भाधीसे 
आनेवालो नली आगमें न जाकर आ्रागके नीचे रक्खी जाक्षीके 
नीचे खुलती है। इसलिए चिनगारियों भाथीमें नहीं जा 
सकतों । 

घुओँंकरमें सड़ी लकड़ी जलाना श्रच्छा हैं । कुछ लोग 
शीशमकोी तरहकी काईं कड़ी लकड़ी जल्ाना पसंद करते हैं। 
कुछ लोग बढ़दँ लोगोंके रंदा करने पर निकला लकड़ीका 
छीलन उपयोग करते हैं । कुछ लोग सूखे चीथड़े या तेल 
लगे चीथड़े जलाते हैं । उपयु क्त किसी भी वस्तुमें थोढ़ी-सी 
नीमकी लकड़ी मिला देनेसे अधिक कडुओआ धुओँ उत्पन्न 
होता है जिससे मक्खियाँ अधिक शीकघ्र वशमें आतो हैं। 
लकड़ीको सुलगानेकेलिए तेल लगे कपड़ेका उपयोग किया 
जा सकता हैं । 

घाइ॥ाकर टोन या जस्तेको कलई वाली लाहं की चादर 
((५9]ए५॥960 ॥707 96९८८) का बनता है। बहुत बड़े 
घओआँकरकी आवश्यकता नहीं । एक बीते (8 इच्च) का धओआँकर 
ठीक होगा । बना-बनाया धश्रॉकर खरीदना अच्छा होगा 
या किसी अच्छे कारखानेके बने धअआकरक्की नकल किसी 
कारीगरसे बनवा ली जा सकती है। धअआँकरको सूखे स्थान- 
में रखना चादिए, नहीं तो भाथी सड़ जाती है और मुरचा 
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लगकर टीनमें छेद हों जाता है। धुऑँकरको साफ करते 
रहना चाहिए नहीं तो घुआँ आदि इतना जम जाता है कि 
कि ढक्‍कनका बन्द करना कठिन हो जाता है, या नीचेसे 
हवा आनेका छेद बन्द हो जाता है। भाथीको कभी इतने 
जोरसे न चलाना चाहिए कि लो निकलने लगे, अन्यथा 
घुओँकरके टीनकी कलई जल जायगो और मक्खियों भी जल- 
कर मर जायगी। इसी प्रकार धुआँकरमें एसी वस्तुएं भी न 
जल।नी चाहिए जो खूब खुलकर जलती हैं । केवल ऐसी 
वस्तुएं जलानी चाहिए जो खूब धघुश्नाँ देती हैं। 

बहुत घुए की आवश्यकता नहीं रहती। नोौसिखिये 
बहुधा इतना घुओ्लों उपयोग करते हैं कि मक्खियाँ प्रायः 
मुछित हो जाती हैं । यह ठीक नहीं है । बहुत थोड़े धुएं से 
काम चल जाता है । बहुतसे लोग तो घुएु का उपयोग 
प्रायः नहीं ही करते। विशेषकर जब रानीको खोजना हो 
तो घुए का उपयोग बहुत ही कम करना चाहिए नहीं तो 
घुए के कारण जब मक्खियाँ भागने लगनी है तब रानीका 
पता पाना असम्भव ही हो जाता है । 

दस्ताना--अधिकांश मधुमक्खी-पालक बिना दस्तारनों- 
के ही काम करते हैं । कुछ ऐसे दस्तानोंका प्रयोग करते हैं 
जिनको श्रेंगुल्षियाँ कटी रहती हैं ओर इस प्रकार इनके 
पहननेपर कार्यकर्ताकी श्रंगुन्नियों ओर अरगूटेका छोर दुस्तानेके 
बाहर निकल्ला रहता है। थोड़ेसे व्यक्ति ऐसे दस्तानोंका 


१४६ [ मधुमक्खी पालन 


प्रयोग करते हैं जिनसे अ्रगूठा श्रोर श्रंगुल्रियाँ भी ढकी रहती हैं 
परन्तु इनसे थोड़ी-सी असुविधा होती है । दस्तानोंकी बाँदद 
इतनी क्र्बी होनो चाद्दटिए कि कर्ताकी बाँह सुरक्षित रहे । 
नोसिखियोंको, बूढ़े व्यक्तियोंको श्रोर उनको जिन्हें इंकका विष 
चढ़ता हे बराबर दस्ताना पहनकर काम करना चाहिए । 


यह आवश्यक नहीं है कि दस्ताना बहुत मोटे चमदढ़े- 
का हो । बकरी या कुत्तेके चमढ़ेका दुस्ताना साधारणतः 
काफी होता है। इसमें डक चुभ अवश्य बाता दे परन्सु 
शरीरमें श्रधिक विष नहों घुस पाता । यदि पूर्ण रक्षाकी 
आवश्यकता जान पढ़े तो हिरनके चमड़ेका दुस्ताना पहनना 
चाहिए । कुछ लोग उस कढ़े ओर गए बुने हुए कपड़ेका 
ढोला दुस्ताना पहनते हैं जिस भारतवषके बाजारोंमें जीन 
( अंग्रजीमें ड्रिक ) कह्दते हैं। इसे काफी ढीला होना 
चाहिए नहीं तो इनके पहननेसे कुछ ज्ञाभ नहों होता । 
ढीज्ला होनेपर भी उन जगहोंपर जब मक्खी डंक मारती दे 
जहाँ यह शरीरको छुये रहते हैं तो डंक शरीरतक श्रच्छी 
तरह पहुँच जाता है। 

जालो---मरुखकोी रक्षाकेलिए जाली पहननी चाहिए | 
जाती पहने रहनेपर बड़ी निश्चिन्तताके साथ काम किया 
जा सकता है। बहुतसे अभ्रनुभवी-पालक भी जाल्ीका निरंतर 


डपय्रोग करते हैं | 
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जाली मसहरी बनानेके $-पहले छेद वाले कपड़ेसे 
बनाई जा सकती है, परन्तु रेशमकी बनी जाली अधिक 
अच्छी होती है। तारकी बनी जाली भी बिकती है। ऐसी 
जाद्ी बहुत टिकाऊ होतो है। जो लोग हैट जगाते हैं वे 
आसानीसे जालौको हैटमें बाँध सकते हैं, परन्तु भारतवषमें 
बहुतसे क्षोगेंकि पास हैट नहीं रहता । वे इतनी बड़ी पगद़ी 
बाँध सकते हैं कि जाली मसुखसे एक-दो इशच्च हटकर कटके, 
या इसके बदले वे बाँसकी टोकरी बनवा सकते हैं । टोकरी- 
का व्यास साधारण हैटके बरावर हो । जाली मसहरी वाले 
जाजलीौदार कपढ़ेकी सी-कर बनाई जा सकती है। सामने 
पढ़ने वाले भागको काला रंग देना चाहिए जिसमें इसके 
आर-पार अधिक अच्छी तरह दिखल्ाई पड़े । जालो- 
को इस प्रकार बनाना चाहिए कि श्राँखेके सामने दोहरा 
या चुना हुआ कपड़ा न पढ़े। यह इतनी लग्बी हो कि 
छाती तक पहुँच जाय । वहाँ इसे बॉधनेकेलिए कोई प्रबन्ध 
चाहिए जिसमें मक्खियाँ इसके भीतर न घुस सके । बाँघने- 
के पहले इसे तान त्लेना चाहिए जिसमें यह कर्घोपर 'चपक- 
कर बेठ जाय । 

वस्य--जाढ़ेके दिनेमें बूट, पतखून और श्रोवरकोट 
पहने जा सकते हैं, परन्तु गरमीके दिनंमें विशेष कपड़ेकी 
झावश्यकता पढ़ेगी । जीन ( ढिल्व ) का बना ऐसा ओवर- 
कोट निसमें पेजामेकी तरह पेर भी हों बनवा ज्षिया जाय 
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तो अ्रच्छा | इसमें बटन थोड़ी ही दूर तक हों श्रौर वे इतने 
पास-पास दो कि उनके भीतर मक्खी न जा सके। प्रच्छा 
तो यह होगा कि बटन केवल गलेके पास ही कुछ दूर तक 
हों और यह भाग मुख पर पहनी जानेवाली जाल्ीके भीतर 
पढ़ जाय । पेरोंपर बाइसिकिल चढ़नेवालोंकी पतलुन-कस 
( ट्राउजर-क्लिप ) चढ़ा ली जाय या फीते या सुतलीसे 
बाँध लिया जाय । बॉहपर दस्तानकी बह चढ़ाकर फीता 
बाँध दिया जाय । 

इन वस्त्रोंसे गरमीके दिनेंमें बड़ी गरमी लगती है । 
इसलिए साधारणतः लोग प्रतिदिनका ही वस्त्र पहनते हैं 
और केंवल मुखपर जाली चढ़ा लेते हैं । परन्तु नौसिखियों- 
को कुछ दिन तक अ्रवश्य ही अपने सारे शरीरको रक्षा करनी 
चाहिए | 

छतनीव-- छुतनीवैंकी परिभाषा पष्ठ १२४ पर दी जा 
चुकी हे और वहीं इसकी आवश्यकता भी बतलाई गई है । 

छुतनीव असली मोमसे बनाई जाती है | इसकेलिए्‌ 
मधुमक्खियोंके मोमकी एक चादर दो बेलनोंके बीचमें पेर 
दौ जाती है । बेलनोपर ऐसी नकाशी रहती है कि मोमकी 
चादरपर छिछल्ने कोठे बन जाते हैं ( चित्र ५२ पृष्ठ १६३ ) 
जब मधुकेत्षिप ऋतु अनुकूल रहती है तब मक्खियाँ छत- 
नीव पानेपर दो-चार दिनमें ही पुरा छुत्ता बना डालती हैं | 
इसके बिना उनको बहुत ससय लगता । छुतनीवेका आवि- 
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ब्कार एक जरमन मधुमक्खी-पालक मेहरिंग ने सन्‌ १८५७में 
किया । उसकी पुरानी मशीनमें अ्रब कई एक छोटे-मोटे 
परिवर्तन कर दिये गये हैं और आधुनिक छतनीवें पहलेसे 
कहीं अ्रच्छी होती है। मोमकी चादर बनानेकी सशीनें भी 
बिकती हैं, परन्तु जरा गरम करके मोमको पापड़की तरह 
बेल दिया जा सकता है। इसलिए चादर बनाने वाद्धी 
मशीन खरीदनेकी कोई अ्रवश्यकता उनकेलिए नहीं है जो 
छोटे पमानेपर काम करते हैं । वस्तुतः बहुत छोट पेमानेपर 
काम करने वाल्लोंकों ठप्पा मारनेवाली मशीनकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बनी-बनाई छुतनीवें बिकती 
है। बड़े-बड़े कारखानोंकी छुतनीव अपने हाथसे बनाई गई 
छुतनीवकी अ्रपेत्षा अधिक अच्छी होती है। घर पर छुतनीव 
बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मोममें कोई 
ऐसा पदाथ न मिल जाय जिससे मोमको गंधमें अंतर पढ़ 
जाय, श्रन्यथा मक्खियाँ उसे पसन्द न करेंगी । 

छुतनीवके आविष्कारके पहले मधुमक्खियेंसे फ्रेमेमिं 
ढीक छुत्ता बनवानेमें बड़ी कठिनाई पड़ती थी। वे फ्रेमों- 
को प्रिपोन्लिस ( गोंद ) से जोड़कर छुत्तोंकी अपनी इच्छा- 
नुसार अंड-बंड बना लिया करती थीं। फिर, वे अपनी 
इच्छानुसार न्‍्यूनाधिक माज्नामें नरोंके घर भी बनातों थीं और 
साधारणतः उनकी संख्या पालकोंकी आरवश्यकतासे कहीं 
अधिक होती थी। परंतु छुतनीवंके आविष्कारसे यह सत्र 
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बदल गया हैं। भय प्रत्येक फ्रममें पहल्लेसे छुतनीव तने 
रइनेके कारण मक्खियाँ प्रत्येक फ्रममें एक छुत्ता बनातौ हैं 
ओर कोर्टोकी नाप नियत रहनेपर वे उसे यथासंभव घद- 
क्ञना नहीं चाहतीं; इसलिए वे बहुत थोढ़ेसे द्वी नर कोष्ड 
बनाती हैं | इससे नर कम उप्पन्न द्वाते हैं और मथुका बेकार 
खर्च बहुत कम द्वो जाता है। साथ ही कसेरियोंकोी संख्या 
भोौ बढ़ जाती है। इन दोनों कारणंसे दुफ्तोंस पात्तकको 
मधु अधिक मात्नामें मिल्नता हे । 

जैसा पृष्ठ १३३ पर बतलाया गया है आज-कल काफी 
ग्राइक ऐसे होते हैं जो मध॒को छुत्ता सहित खरीदना पसंद 
करते हैं क्योंकि यह अधिक सुंदर जान पढ़ता दहै। उनकी 
माँगको पूरा करनेकेल्लिएु करंडके मधुखंडमें विशेष छोटे- 
छोटे फ्रम रख दिये जाते द्वे भ्रोर इनमें भी इत्तको छुतनोवें 
लगा दौ जाती है । ये ऋ्रम इतने छोटे हाते हैं कि इनमें 
ब्गे छत्तोमेंसे प्रत्येकमें कुक एक पाउंड ( आध सेर ) मधु 
झाता है । 

इस प्रकार तीन मेज्ञकी छुतनीवें बनती दें--(१) बहुत 
इलको, छुत्ता-सहित बिकने वाल्चे सधुकेल्षिए; (२) साधारण, 
जो लेग्सट्राथ फ्र मेके नापकी होनेपर पाउंडमें आठ चढ़तो हैं 
और करंढके शिशुस्ंंड तथा मधखंडके साधारण क्र मेकि- 
लिये प्रयुक्त होतो हैं; भर (२) कपढ़े या तारसे दढ की गई 
छुतनीव । यद्द छंग्सट्राथ ऋ मेक नापकी होनेपर पाउंड- 
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में केवल सात चढ़तौ हैं। ऐसी छुतनीवें कुछ ज़रा महंगी 
होती हैं, परंतु भंतमें ये ही सस्ती पढ़तौ हैं क्योंकि ये बहुत 
दिन तक चलती हैं | इसके भ्रतिरिक्त बोर पदनेपर इनके 
तनकर बढ़ जानेका डर नहों रहता । बिना इढठ की हुई 
छुतनीवें कभी-कभी मक्खियोंके भारसे कुछ क्षटक श्राती हैं, 
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चित्र १०--धुआँकर | 


इसमें चीथड़ा जलाकर भाथी दबानेसे घुआँ निकलता है | 
विशेष कर गरमीके दिनमें। यथासंभव दृद की हुईं ( 7२९- 


707८९) छुतनीवें ही ख़रोदनी चाहिए । प्राकृतिक छत्तों- 
में भो रूपरके कोष्ठ, छुत्तके नीचेके भागके बोकके कारण, 


कुछ सिंचकर बहुधा लंबे दो जाते हैं, परंतु मक्खियाँ 
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इसमें मधु रखती हैं। इसलिए उनको कोई अ्रसुविधा 
नहीं होती | खिंचकर विक्ृत हुए कोष्ठोॉमें रानी अंडे नहीं 
देती या देती भी है तो नरोंके | मधुमक्खी-पालनमें यही 





चित्र ११--गोंठनी और गोंठनीका उपयोग | 
गोंठनीसे छुतनीवंको चौखटेके तारोपर चिपकाते हैं । 


उद्देश्य रहता है कि शिशुखंडमें मधु न भरा जाय, और 
मधुखंडमें अंडे न ग्यायें। छुत्तेके खिंच जानेपर शिशुखंड- 
में मध भरा जाने लगता है, जिससे पालकको घाटा होता 
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है। प्रत्यक्ष है कि इृढ़ की गई छुतनीव ही सब प्रकारसे उप- 
युक्त होती है । मधु निकाकज्ञते समय इनके टूटनेका भय भी 
कम रहता है । 

परन्तु रढ़ की गई छुतनीवोमें एक विशेष अवगुण भी 
है । मधमक्खियाँ बहुधा कृत्रिम वस्तुश्नोसे चिढ़ती हैं | जब 





चित्र १२--छुतनी व पर ठप्पे मारनेकी मशीन । 


इसमें डालकर छुतनीवंकी सारी चादरको पेरनेसे उस- 
पर कोठोंके आकार बन जाते हैं । 


उन्हें इढ़ को हुई छुतनीव दी जाती है तो वे मोम उधेड़कर 
भीतरके कपड़े या तारको बार-बार काटने और उसे निकाल 
कर दूर फेकनेकी चेष्टा करती हैं । कपड़ेको वे बहुधा बहुत 
स्थानमें काट डालती हैं। केवल तारको ही वे नहीं काट 
पातों, तो भी उनका बहुत-सा समय उसके काउनेमें नष्ट 
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होता है। इसल्षिए कुछ पालक फ्रमोर्में तार बाँधकर हो 
संतोष कर लेते हैं और दइढ़ को हुई छुतनीव नहीं लगाते । 
क्रमोमें तार बाँचनेकी एक अ्रच्ड्री रोति चित्र ३ पृष्ठ १३२ 
में दिखलाई गई है । 

छतनीवों चिपकानेका यंत्र--छुतनौवेंको तारॉपर 
चिपकानेकेल्षिए एक छोटेसे यंत्रका उपयोग किया जाता है 
जो चित्र ११ ( पृष्ठ १६२ ) में दिखलाया गया हे । 
गोके या पुत्रेकी कोरको गठने बाज्नी 'गॉठनी'के आकारकी 





चित्र १३--खुरपी | 
इससे चिपके हुए करंड और चौखटे छुड़ाये जाते हैं। 

इनेके कारण इसे गोॉंठनी कहते हैं । श्रेंगरेज्ञीमें इसे इमबेडर 
( ५४॥॥८ ॥770८000०7 ) कहते हैं । यह हेंडल लगा हुआ 
छोटा-सा पद्दिया हे जिसको परिधि चिकनी न होकर आरोकी 
दोतीकी तरह दाँतीदार ह्ोतो है । दाँतीके बीच तारकेलिए्‌ 
घर कटा रहता है जिसमें तारपर रखकर पहढ़ियेको आगे- 
पीछे चलानेपर इसके फिसल कर तारसे उतर जानेका डर न 
रहे | छुतनीवपर फ्रेम इस प्रकार नीव रखकर कि फ्रोमका तार 
छुतनीवकों छुता रहे, तारकों गरम डिये गॉठनीके पहियेसे 
दवा देते हैं । इस प्रकार तार छुतनीवमें घैँस जाता है । 
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पीढ़ा--तार फ्र मके बीचमें क्गा रहता है । इसलिए 
ऊपरकी रीतिसे छुतनौवमें तार चिपक्रानेकेलिए किसो बढ़ी 
मेज या पटरेपर छुतनीय रखकर उसपर क्र म नहीं रक्‍्खा जा 
सकता | ऐसा करनेपर तार छुतनीवंस उठा रहता है; उसे 
छुता नहीं है । इसलिए मेज या पटरे पर ऐसा पीढ़ा रख 
लिया जाता है जो फ्र मकी भीतरी नापसे जरा-सा छोटा 
होता है | जब इसपर छुतनीव रखकर फ्रेम रख दिया जाता 





चित्र १४--मक्खी-भाड़ या बुरुश 
इससे छुत्त पर बैठी मक्खियोंको बगल किया जाता है। 


है तो फ्रमका तार छुतनीवपर पढ़ता है और आासानौसे 
गॉठनी द्वारा चिपका दिया जा सकता है । 

झ्रन्‍्य सामान--मधुसे भरे बंद किये कोठोंको खोलने- 
केलिए एक लंबे फल वाले चाकूकी भी आवश्यकता पड़ेगी । 
यह किसी लोहारसे थोड़े दाममें बनवा ल्षिया जा सकता 
है। फल दो इंच चोढ़ा और बारह इंच जंबा हो और इसके 
दोनों ओर धार हो | यदि मधघुबटी पहावपर है तो करंझ- 
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को जा में कंब्रल या बोरेमें लपेटना पड़ेगा। फरे-पुराने 
कंबलोसे यह काम चलाया जा सकता है । 

दीमक ओर विडेंटी-चिडजेटोसे रक्षाकेलिए मिद्दी, पत्थर या 
धातुके चार बरतनेकी आवश्यकता पड़ेगी जिसमें करंडके गोड़े 
( पाये ) रखकर जल भर दिया जाता है। बराबर पानीमें 
पड़े रहनेसे गोढ़ोंके सड़ जानेका डर रहता है । इसलिए 
पत्थरके ऐसे बरतन बने-बनाये त्रिकते हैं जो देखनेमें प्याल्ले- 
की तरह होते हैं, परंतु बीचमें बरतनकी पंदी उभरी रहती 
है । इसी उभरे भागपर करंडके गोड़े रखकर बरतनमें पानी 
डालनेसे गोढ़ेके चारों ओर पानी हो जाता है। ये बरतन 
भोजन रखने वाली आलमारियों और सोने वाली चारपाइयों के 
पाये रखनेकेलिए बिकते हैं। करंडकेल्षिए भी ये शअ्रति 
उत्तम होंगे । इनको कूड़ियों कहते हैं । 

चित्र १३ में करंड खोलने और फ्रेम निकालने- 
का एक यंत्र दिखलाया गया हैँ जिसे हम खुरपी ( [7ए९ 
(00! ) कह सकते हैं। इससे बड़ी सुविधा होती है, 
क्योंकि मक्खियाँ बहुधा क्रमेक्ी करंडमें और करूंड्ेकि 
विविध खंडोंको एक दूसरेमें चिपका देती हैं । तब इस 
यंत्रसे उन्हें अलग-अद्वग करनेमें एक तो समय कम लगता 
है, दूसरे, मधुमक्खियोंको मटका नहीं लगने पाता। कोई 
भी लोहार इस तरहका यंत्र आसानोसे बना सकता है । 
इसे पक्के लोहे (इस्पात) का बनवाना चाहिए । 
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किसी प्राकृतिक छुत्तको करंडमें रखनेकी इच्छा या 
आवश्यकता पढ़ सकती है (अ्रध्याय १३ देखें)। तब कौल 
जड़ी एक दो पटरियोंकी श्रावश्यकता पड़ेगी। इस कोई भी 
बढ़ई बना देगा । इनके अभावमे छुत्त को चौखटेमें सुतल्ली 
से बॉँधा जा सकता हैं । 

मक्खियोंको छुत्तोपरसे बगल करनेकेलिए कोई नरम 
बालों वाला बुरुश (305) ) रख लिया जाय तो सुविधा 
होगी ( चित्र १४ ) | 

मधु निकालनेकी मशीन--यदि मक्खियोंके एक 
ही दो कुटुम्ब पाले जाये तब मधु निकालनेकी मशीन 
([[णा6५ ०४०४८(०7) को कोई आवश्यकता नहीं । परंतु 
यदि अधिक कुटुम्त्र पाले जाय तो एक मशीन मोल ले ब्वेनी 
चाहिए | इस मशीनकी आवश्यकता तो कभोी-ही-कभी पढ़ती 
है । इसलिए इसे कई एक पालक मिलकर सामेमें मोल ले 
सकते हैं ओर पारो-पारीसे उपयोग कर सकते हैं| छोटी 
मशीनका दास लड़ाईके पहले दस-बारह रुपये था। बड़ी 
झोर अच्छे मेलकी मशीन चालोस-पचास रुपयेकी मिलेगी । 

मधु निकालनेकी मशी नसे मघु निकालनेकेलिए पहले छुत्तों- 
के कोष्ठोंका मुंह, गरम चाफूसे कोष्ठोंके ढकक्‍कनोंको काटकर, 
खोल दिया जाता है। फिर पारी-पारीसे दो-दो, चार-चार 
छुत्तोकी , जेसौ मशीनकी समाई हो, मशोनमें रखते हैं | 
हैंडल घुमानेसे छुत्ता जोरसे नाचता है। इसका परिणाम 


१६८ [ मधुमक्खौ-पालन 


यह होता है कि मधु छुटक जाता है और मशोनकी दीवारसे 
इंच-आध इंच भीतर हटकर रखी जालौपर पड़ता है। इस 
जालौदार बरतनसे छुनकर मधु बाहरी बरतनमें श्राता है | 
इसमें टोंटी लगी रहती है। उसे खोलनेपर शुद्ध, धुना हुश्रा, 
मधु बाहर निकलता है । 

मधुनिकाबने की मशीन को हिंदोर्मे मधुनिष्कर्षक कहते 
हैं। इसका चित्र प्लेट ८ में दिया गया हे । 
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मधुमवखी-घर बनाना 


जैसा पिछले श्रध्यायमें बतलाया जा चुका है करंड या 
मधुमक्खी-घर स्वयं बनाने या अभ्रपनी देख रेखमें बनवानेकी 
अब विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बने-बनाये हाइव 
( करंड ) बिकते हैं | परन्तु करंड बनाना या बनवाना 
कठिन नहीं है। यदि पाठकने 'मधुमक्खियोंकी रहन-सहन 
और स्वभाव! वाल्ने श्रध्यायोंको पढ़ लिया है और वह करंड 
विषयक उन बातोंको समझ गया है जो पहले पृष्ठ १३१- 
१४० पर दी गयी हैं तो वह अवश्य इस कामको आसानी- 
से कर सकता है । 

कोन-सी नाप--अमरीकामें लेंग्सट्राथ फ्रेम ही प्रमा- 
णिक माना जाता है। प्रायः सभी इसीका प्रयोग करते हैं । 
इसके ऋ्र मेंकी नाप बाहर-बाहर १७४ इच्च लम्बी और ४2 
इध्च ऊंची होती है। करंडमें चौखटा बेड़ी स्थितिमें लगता 
है। करंडकी नाप ऐसी होती है कि श्रगल-बगल 4६ इंच- 
की गली छूटती है ( पृष्ठ १३६ देखें )। इसलिए लेंग्सटाथ 
हाइव भोतर-भीतर १८९ लंबा और चौखूटा होनेके कारण 
इतना ही चोड़ा भी होता है । इसलिए जब दौवारें £ इंच मोदी 

१२ 
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लकड़ीकी बनती हैं तो करंडकी नाप बाहर-बाहर २० इद्च 
होती है। करंडके खण्डोंकी गहराई ऐसी होती है कि 
साधारणतः चौखटोंके नीचे केवल 2 इश्च ओर ऊपर २ इश्च- 
की गल्नी छूटती है । 

लेंग्सट्राथ करंडोंसे छोटे भो और बड़े भी करंडॉका 
डपयोग लोंगोंने किया औ्रोर कईं ने अपनी-अपनी विशेष 
नापोंका प्रचार करना चाहा, परन्तु दूसरी कोई नाप चल 
नहीं पाई । लेंग्सट्राथकी नाप न इतनी बड़ी है कि चौखटों 
या खण्डके उठानेमें कठिनाई पड़े श्रोर न इतनी छोटी हे 
कि एक भ्रच्छे सधमक्खी-कुटुम्बका इसमें निर्वाह न हो 
सके । जब ऋतु श्रनुकूल रहती है ओर मधु खूब आने लगता 
है तब पहले वाले मधुखण्डपर दो-एक ओर मधुखण्ड रख 
दिये जाते हैं ( चित्र 9०, पृष्ठ ३३६ ) । 

परन्तु भारतवषकी मक्खियाँ कुछ छोटी होती हैं और 
अपेक्षाकृत कम मधु बटोर पाती हैं । इसलिए बहुतसे भार- 
तीय मधुमक्खी-पालकका विचार है कि भारतवर्पमें लेंग्सटाथ- 
हाइव आवश्यकतासे बड़ा हैं। इसलिए वे कुछ छाटे करंड 
पसन्द करते हैं | नीचे जिस करंडके बनानेका व्योरेवार और 
सचित्र विवरण दिया गया है वह ज्योलीकोटकी सरकारी 
मधुवटीकी पसन्द को हुईं नापका है | भारतवषके पहाड़ी 
स्थानेमें यह ठीक सिद्धू होगा। मेदानेमें भी इसो नापका 
उपयोग किया जा सकता है, यद्यपि वहाँ हससे भी छोटे 
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क्रंडसे काम चल्न जायगा । कोई भी समझदार मनुष्य जो 
करंड तथा चौखटे बनाने श्र गली छोड्नक सिद्धान्तको 
समम गया होगा इच्छानुसार मापका करंड बनः सकता हैं, 
परन्तु श्रच्छा यही होगा कि ज्योत्रीकोट नापके ही करंड 
बनाये जायें और यदि आवश्यकता प्रतीत हुईं तो विभाजक-पट 
( (५॥॥7)9५ ) अ्रर्थात्‌ परदा लगाकर मधमक्खियेंकिलिए 
नियुक्त किये गये स्थानकी कम कर दिया जाय । 

लकड़ी--करंड, क्रम आदिको सूखों, सिस्ती हुईं 
लकड़ीका बनाना चाहिए जिसमे पीछेसे लकद़ीके ऐंड 
जानंका डर न रहें | साथ ही लकड़ी इतनी भारी न हो कि 
करंडके खंडोंके उठानेमें व्यथ शक्ति खर्च हो। सस्ते और 
हलके होनेके विचारसे चीड़की लकड़ी अच्छी है, परन्तु 
ऋ्र मोको सागवान था देवदारका बनाया जाय तो अ्रधिक 
अच्छा होगा | करंड भी इन्हों लकड़ियोंसे बने तो अधिक 
टिकाऊ होगा । 

करंड बनाना--करंड बनाना पदले शिशुखणडसे 
आरम्भ कर | साथक चित्रोंमें सब नाप दी गई हैं । शिशु 
खयड चार पल्लोंका बक्स है। इसमें न पंदी है और न 
ढककन | भीतरकों नाप टोक १४ इचञ्च » $८२- इच्च रहे । 
ऊँचाई ( या गद्दराई ) ६३ इच्ध हो । पढले चाहे किसी भी 
मोटाईके हों, परन्तु साधारणतः वे 2 इच्न माट रकखे जाते 
हैं । कारण यहद्द हे कि एक इब््च मोटी चिरी हुई लकड़ौ रंदा 
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करनेपर > इञ्चकी द्वो जाती है। नीचे यह मानकर कि टे 
इद्ध मोटी लकड़ी लगाई गई है अन्य सब भागोंकी नाप 
लिखी जायगी । इस मोटाईकोी लकड़ी लगानेसे बाहर-बाहर 
शिशुखण्डकी नाप १९३ इच्च ><८ २० इृब्च होगी | शिशु- 
खगणडके बननेमें चार पहले लगते हैं| इनमेंसे उन दोनों 
पललोंके, जो शेष दो-से छोट हैं, उन किनारोपर जो बक्स 
बननेपर ऊपर और भीतरकी ओर पढ़ेंगे, ई॑ इम्च गहरी और 
3 इच्च चौड़ी कतरी काट दी जाती है । इसोमें छुत्त वाले 
चौखटोंके बढ़े हुए किनारे बेठते हैं । कतरी ३ इब्च गहरी हो, 
इसका अथ यह है कि शिशुखयडके बन जानेपर कतरीकी 
गहराई ( नीचेसे ऊपरकी नाप ) $ इच्च हो | कतरी | 
इन्च चौड़ी रहेगी। इसलिए शिशुखण्डके दो पाश्वों के ऊपरी 
भागमें हूँ इश्चकी दूरो तक लकड़ी कुल टै -- ई अर्थात्‌ 
3 इंच मोटी रह जायगी। पढलेोंको डव काटकर जोड़ा 
जाय, श्रर्थात्‌ जोड़ वह हो जिस श्रग्रेज़ौमें डवटल ([90४6- 
(37]) कहते हैं। चित्रोंके देखनेसे इसका अनुमान किया 
जा सकेगा। डइव काटकर जोड़ना अ्रच्छे बक्सोंके बनानेमें 
बराबर उपयोग किया जाता है | इसलिए इसमें कोई कठि- 
नाई नहीं होनी चाहिए । जोड़ सब टीक चौकोर ( लम्ब ) 
हों और इतने सच्चे हों कि पेंदी और ढककन न होते हुए 
भी शिशुखयड दृढ़ रहे। शिशुखणडकों आसानीसे उठा सकने- 
केलिए भ्रगज्ष-बगलकी दीवार में बाइर चोकोर गड़ढा कर देना 
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चाहिए। परन्तु करंडकी दौोवार आर-पार न कटने 
पाये । 

मधखणड भी ठीक शिशुखयड ही जैसा और टीक उसी 
नापका और उसी मोटाईकी लकड़ीका बनता है ! 

ढेककन--अब केवल्ष हककन ओर पेंदी बनाना रह 
गया | इनको यथासग्भव सच्चा ही बनाया जाय, परन्तु 
वस्तुतः इनमें इतनी सचाईकी आवश्यकता नहीं है जितनी 
शिशु और मधु-खंडॉमें । उनमें तो 4६ इश्बका अन्तर पढ़ 
जानेसे काम बिगढ़ जायगा । ढक्कन 2 इचश्च मोटी लकड़ीका 
बना लिया जाय । इसकी नाप मधुखण्डकी दीवारोंकी मोटाईपर 
निर्भर है। वह 2 इञ्ध मोटी हो तो ढक्कन १७२ इश्च % २१३ 
इज्चका होना चाहिए | इसपर ३१४ दल्च ऊची बारी जढ़नी 
चाहिए । इस प्रकार पटरे ओर बारीकी ऊँचाई लेकर ढक्कन- 
की बाहरसे ऊंचाई ४: इजञ्ल होगी। ढक्कन देखनेमें अब खड़ी 
बारीकी चोकोर तश्तरी-सा लगेगा। इसकी दोवारोंपर 
( अर्थात बारीपर ) भीतरसे दे इच्च » डे इश्चको लकड़ी, 
कोरसे १ इचञ्च हटकर, कीलसे जड़ देनी चाहिए । इनमेंसे 


रहेंगी । ढक्कन मधुखंडपर इन्हीं लकड़ियोंके सहारे टिकेगा । 
इन लकढ़ियोंसे नोचे हटकर डु इच्च व्यासका छेद प्रत्येक 
पाश्वमें कर देना चाहिए, जेसा चित्रेंमें दिखलाया गया 
। है छेदोंपर तारकी जाक़ी जड़ देनी चाहिए । बनानेके बाद 
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ढक्कनको सीधा करके ( श्रर्थात बारीको नीचे करके ) पटरे 
पर जस्तेकी पतली चादर बिछा देनी चाहिए। इसे पटरेसे 
चारों श्रोर एक इज्च बड़ा रखकर ( श्रर्थात इसे १६२ इच्च १९ 
२३३ इच्चका काटकर ) बढ़े हुए एक-एक इच्चको नीचे मोड़ 
देना चाहिए। कोने चिकनाकर मोड़े जाये (वे काट न 
जाय ) | इस अकार ढक्कन जलअभेद्य हो जायगा | 

पेंदा--पँदा बनानेकेल्षिए दो लकड़ियोँ, प्रत्येक ४ इच्च 
चोड़ी, ४ इच्च मोटी ओर २६: इच्च लम्बी, लगेंगी । ये दोनों 
अगल-बगज रहेंगी । इनके व॑ दो सिरे जो सामने पड़ेंगे काट 
कर कम चोड़ाईके ओर कुछु ढालू कर दिये जाते हैं। एकदम 
सिरेपर चोढ़ाई चार इश्बके बद॒ल्ले कुल एक इश्च रह जाती 
है। इससे पॉच इच्च हटकर चौड़ाई २२: इंच रहती हें । 
यहीं आरीसे काटकर चोढ़ाई कम को जाती दे । काटनेपर 
क्कड़ीका श्राकार चित्रोमें दिखला दिया गया हैं। इन 
दोनों लकड़ियोंके ढालु भागोपर एक पटरा १४४ इंच लग्बा, 
लगभग २४ इश्च चौड़ा (इससे कुछ कम ही चौड़ा रहेगा, परन्तु 
इसे डढीक बेठानेके लिए इसकी कोरोको तिरछा रन्दा करना 
पढ़ता है ) और ३ इंच मोटा जड़ा जाता है। यह पथरा 
“उतरने का पटरा! है ( प्रृष्ठ १३१ देखें ) । 

अभी तक पदेकी कुल तीन लकड़ियोंकी चर्चा की गई 
है, जिनमेंसे दो अ्रगल-बगल खड़ी स्थितिमें ओर एक सामने 
ढालू स्थितिमें लगती हैं । पीछेकी लकड़ी भी २३ इंच चौड़ी 
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और 2 इंच मोटी होती है। इसकी लम्बाई १४ इंच हो 
और साधारण टक्‍्करी जोड़ (/30(६ |०77) देकर कीलसे 
ऐसी स्थितिमें डॉक दिया जाय कि पीछे वाले खड़े पटरे और 
अ्रगल-बगल वाले खड़े पटरेके नीचे वाले किनारे एक मेल 
से रहें | इस प्रकार एक चौखटा तेयार हो जायगा। इस चौखटे- 
के भीतर 2? इंच मोटा, १४ ४च चोड़ा और लगभग २१२ इंच 
लम्बा तख्ता इस प्रकार ढालमें जड़ा जाता है कि आगेकी 
और यह “उतरनेके पटरे' के मेलसे रहे और पीछे २३४ 
इंच चौड़ी वाली लकड़ीपर बेठा रहे । उपयुक्त तख्तेको १४ 
इंच चौढ़ा रखनेके बदले १४-३ इंच चौड़ा रक्‍्खा जाय और 
इसे श्रगल-बगल वाली लकड़ियम से प्रत्यकर्म / इच्च गहरा 
डुबा दिया जाय तो और भी श्रच्छा है। चित्रमें एसा ही पटरा 
दिखाया गया है । 

वायुप्रवेश और द्वार--अब तख्तेके पीछे वाल्ले सिरे- 
पर एक लकड़ी | इंच» 3 इंचकी १४ इंच लम्बी जड़ दी 
जाती है। इसमें चिपटा-सा छेद हवाके आनकेलिए कटा 
रहता है। छेदपर जाली जड़ दी जाती है । इसे चित्रमें 'वायु- 
दंड” नामसे सूचित किया गया है। छेद # इंच चौड़ा 
और ७ इंच लग्बा हो । इसके जबाबमें सामनेकी तरफ 
उतरने वाले पटरेसे सटकर दूसरी लकड़ी लगाई जाती 
है जो नापमें १३ इंच » १३ इच्चकी होती है। 
इसमें नीचेकी ओरसे काटकर ३ इंच चौड़ा ओर +ह इख्च 
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ऊँचा दरवाजा मक्खियाँके घुसनेकेलिए एक किनारेसे हे इंच 
हटकर काट दिया ज्ञाता है। इसे चित्रोंमें 'दह्वारदंड! 
से सूचित किया गया है। इसे सामने रख (या जड़) 
देनेसे पेंद्रा तेयार हो जाता है।  साधारणतः इसके 
एक खड़ी सितहमें दूसरा दरवाज़ा कटा रहता है जो 
कुल १ इंच ही चौड़ा और पहले-जेसा ( 4६ इंच ) गहरा 
होता है । लकड़ीकों पलटकर लगानेसे छोटा दरवाज़ा काम 
देने लगता है। इसकी आवश्यकता जाडेमें पढ़ती है । 

यदि लकड़ियंकी नाप॑ँ ऊपर बतलायी गयी नापोंके 
टीक-डीक बराबर होंगी तो अब उतरन वाक्ल पटरेके बेठनेको 
जगहको छोड़ शेप स्थानमिं पंदकी बारी समतल हांगी। 
यदि कुछु अन्तर पड़ गया हो तो रन्दा करके टीक कर द॑ना 
चाहिए। यदि दोमक आदिका डरहो तो चार गाड़े (पाये) 
२ इंच» २ इश्च ल्ञकड़ीक लगा देने चाहिए। प्रत्येक 
गोड़ा लगभग ८ इंच लम्बा हो | 

भीतरी ढककन--इस विचारसे कि मक्षिखयोंकोीं जाड़े- 
के दिनंमिं अ्रधिक 5ंढ न लगे, मधुखण्डके ऊपर एक भीतरी 
ठक्‍कन! रखकर तब “बाहरी ढक्‍कन' रक्‍खा जाता है 
(पृष्ठ १३३ देखें)। बाहरी ढककनकी बनावट ऊपर दी गई है। 
भीतरी ठक्‍्कनके ल्लिए १६९४ इंच % २० इच्च नापका एक 
टुकड़ा प्लाइवड ( !2]/५/000 ) काट ज्लेना काफी होगा | 
इसके बीचमें ३४ इंच >< १४ इंचके नापका छेद काट देना 
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चाहिए। यह मक्खियोंकी संख्याके अनुसार मधुखण्डके 
ऊपर या नीचे रक्खा जा सकता है। यदि मक्खियोंकी संख्या 
इतनी कम हो कि शिशुखण्डमें वे सब ञआ्रा सक तो भीतरी 
ढकक्‍कनको शिशुखणड ओर मधुखणडके बीचसें रखना चाहिए । 
गरमीके दिनेमें इस भीतरी ढक्कनको एकदम हटा देना 
चाहिए । 

केवल प्लाइवडका बना ढककन शीघ्र फट या टूट 
जायगा | इसलिए यदि अधिक मजबूत ढक्‍कन बनाना हो 
तो ४ इंच मोटी और ३ इंच चोड़ी लकढ़ीका चौखटा 
( क्रम ) बनाकर इसमें प्लाइवुडका दिलाहा ( पेनल, 
पाएं ) भर देना चाहिए, जेसा चित्रेमें दिखलाया 
गया है । 

चोर 2--अब उन चौखटों (फ्र मो)को बनाना चाहिए, 
जिनमें मक्षिखर्श छुत्त लगायेगी। बीस फ्रेमोंकी आ्रवश्य- 
कता पढ़ेगी। सब फ्र मोंकोी ठीक एक ही तरहका बनाना 
चाहिए जिसमें कोई भी ऋ म कद्ीं भी रक्खा जासके | 

बनानेमें सबसे थ्रासान क्रम वह है जो चित्रोंमें सरल 
क्र मसे सूचित किया गया है| यह एक इन्च चौड़ी और 
5 इब्च ( या इच्छानुसार माटी ) लकड़ीको इस प्रकार ठोक 
कर बनाया जा सकता है कि इसका आकार चित्रमें दिख- 
लाये गये आकारका हो जाय | क्र मकी नाप बाहर-बाहर 
ठीक १७८ इंच » &८ इंच हो जाय। परन्तु ऊपरी सिरा 
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१७० इच्चसे लम्बा रहे। पस्तुतः यह १६०2 इच्चका होता 
है; इस प्रकार ऊपरके सिरे चौखटके बाहर प्रत्येक ओर 2 
इृब्च बढ़े रहते हैं। इन बढ़े हुए भागोंकी मोटाई टीक ह 
इद्ध हो, नहीं तो गड़बड़ीं होगी । छुतनींवके बेठनेकेलिए 
फ्रोेमकी ऊपरी लकड़ीमें, वही जो दोनों बगल्ल बढ़ी रहती है, 
लम्बाईकी दिशामें, ढीक बीचमें, / इड्च गहरा और इतना 
ही चौड़ा खाँचा ( गड़ढा ) काट देना चाहिए । 

इस अप्िप्राय ये कि जब चौखटे करंडमे रक्‍खे जायें तो 
वे एक दूसरेसे ठीक दूरी पर पढ़ें, चौखकी खड़ी लकड़ीमें 
एक और कील, या अच्छा होगा दाहरा किया हुआ मोटा 
तार, ठोक दिया जाय और यह ढीक * इञ्च उभडा रहे । 
इस प्रकार चौखटोंकोी यथासंभव सटाकर रखनंपर उनके बीच- 
में । इज्की गली! छूटतो जायगी। परन्तु यह श्रावश्यक 
है कि एक क्र मका लोहा दूसरे फ्र मके लोहेका न छूये। यदि 
लोहेपर लोहा पड़ जायगा तो गल्ली .' इश्जके बदले ? इच्न- 
की हों जायगी, जो ठीक नहीं है । इसलिए क्र मको बेंडा 
रखनंपर जो खड़ी लकड़ी दाहिने हाथ पढ़े उसके अपनी 
तरफ़ पड़ने वाल कोरमें, ऊपरी पिरेसे + इच्च नीचे खिसक 
कर, लोहा ठोकना चाहिए । फिर चौखटेकों इस अकार पत्षट 
देना चाहिए कि बाई ओरकी लकड़ी दाहिनी ओर श्रा जाय 
ओर दाहिनी ओरकी लकड़ी बाई और चलो जाय; पहले- 
का सिरा भ्रब भी सिरा ही रहे । तब उस खड़ी लकड़ीमें 
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जनक 


जो दाहिने हाथ पड़े पहलेकी तरह अपनो तरफ़ पड़नेवाले 
कोरमें, ऊपरी सिरेसे $ इद्ध नीचे खिसक कर, लोहा ढोकना 
चाहिए । बस, प्रत्येक चौखटमें दो लोहोंका रहना काफ़ी हे । 
केवज्न उस चौखटेकी जो सबसे पहले करंडमें रक्खा जायगा 
करंडकी दीवारकें समानानतर रखनकेल्लिए करंडकी दीवार में 
एक इसी प्रकारका लोहा जशना पड़ेगा | लोहोंको उपयक्त 
रीतिसे जडनेपर लोहके सामने लोहा किसी प्रकार पड़ेगा ही 
नहीं | इसलिए गली बराबर 2»क छूथंगी | 

हॉफमेसन चोखटा--ज्योज्ञीकीट वाले हॉफ़्मेन का 
चौखटा पसन्द करते है । इससे ऊपरस झ्वोह्दा जडनेके घदले 
चौखटके अगल-बगज् वाली लकब्योंफा कुछ दूर तक ? 
इद् अधिक चोड़ा कर देते हैं। इस प्रकार अगल वबगलकी 
लकडियों कुछ दूर तक प्रत्यक और 2. इच्च बढ़ी रहती हैं। 
इस विचारसे कि मक्खियों इन छूती हुईं लकडियोंकों चिपका 
दें तो छुड्डानमें कठिनाई न पड़े, एक ओरकी लकडीमें घार 
बना दी जाती है। चित्रेमिं इतना ब्योरा दिया गया है छि 
इसे बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी । 

चौखटोंस तार कसना--चोखटेमें कह्ाँ-कहाँ तार 
लगता है यह चित्र £ ( पृष्ठ १३९ ) में दिखलाया 
गया है | तार पीतल या ताँबेका हो या कलई किये लोहे- 
का हो । इसी कामकेलिए कलई किया लोहेका तार विशेष 
रूपसे बिकता है। परन्तु यदि भौर कुछ न मिल्ने तो सितार- 
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केलिए बिकने वाले पीतलके तारका उपयोग करना चाहिए। 
पहले फ्र मकी लकडियोंमें डचित स्थानोपर ( जिसका श्रनु- 
मान पाठक स्वयं चित्र £ को देखकर लगा सकता है ) छेद 
कर लेना चाहिए | तब बायें हाथके नीचे वाले कोनेपर कह्दीं 
छोीटी-सी कील गाइकर तारके सिरेको उसीमें फंसा देना 
चाहिए और कीज्षको ठोककर जड़ तक बेठा देना चाहिए | 
इसके बाद तारको छेदोमें इस प्रकार डाल देना चाहिए कि 
तार चित्र £ की तरह चौखटेमें लग जाय। इसकेलिए 
बायें वाले नीचेके कोनेसे चक्कर ऊपर वाल्ली लकड़ीके बीच- 
में जाना चाहिए, तब नीचेवाले दाहिने कोनेपर, तब इसके 
समीपके ऊंचे वाले छेदमें-से हाते हुए बाई ओर, फिर 
तारके बाहर निकलनेपर, उसी ओर स्थित इससे ऊपरवाल्ने 
छेदमेंने होकर भीतर, इत्यादि। तारके सिरेको 
फंसानेकेलिए दाहिने वाली लकर्ड़ीके सबसे ऊपरवाले छेद- 
के पास कहीं छोटी-सी कील गाड़ दुनी चाहिए । अ्रभी तक 
तार ढीला रक्‍खा गया है । श्रब तारको कसना चाहिए, 
परन्तु तारके कसनेमें यदि सावधानी न रकक्‍खी जायगी तो 
चौखटेके एंठ जाने या बदगोनिया हो जानेका डर रहता है । 
इसलिए बहुतसे क्लोग चौखटेको ऐसे पर्रेपर रख लेते हैं 
जिसपर उचित स्थानॉपर गिट्टक ( लकड़ी के छोटे टुकड़े ) 
लगे रहते हैं जिसमें फ्र मके ऐंडने या बदगोनिया होनेका 
ढ़र न रहे । ये गिह्क ऐसी स्थितियोंमें लगे रहते हैं कि 
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चौखटा ठीक उनके बीच आ जाता है और चौखटेका कोई 
छेद छिपता नहीं है | श्रव तारको खूब तानते हैं। ताननेका 
काम उसी क्रमसे आरम्भ करना चाहिए जिस क्रमसे इसे 
चौखटमें पहनायथा गया था। तार इतना तन जाय कि यह 
सितारके तारकी तरह बज | कुछ लोग तो यहाँ तक करते 
हैं कि पटरेंके गिहिकोंकोी आवश्यकतास कुछ समीप जड़कर 
चौखटेके नीचे वाली लकड़ीकों इतना दबाते हैं कि यह 
धनुषाकार हो जाती है । ( यह बाहरकी श्रोर उन्नतोदर--- 
(:07५८४--रहे। ) तब तार कसते हैं। अ्ंतमें जब चौखटे- 
को पटरेपर-से उठाया जाता है तो नीचे वाली लकड़ीके 
सीधा हो जानेसे सब तार और भी अधिक कस उठते हैं । 

चाहे किसी भी रीतिसे तार कसा जाय, इसे कस लेने- 
के बाद इसके सिरेको कौलमें बाँध देना चाहिए और उस 
कीलको इतना ठोक देना चाहिए कि यह जड़ तक लकडी- 
में घस जाय । 

विभाजक-पट ( [)07779 )--करंडकी समाईको 
कम करनेकेलिए विभाजक-पट लगाया जाता है। यह बाहरी 
नापमें एक तो छुत्ते वाले चौखटोंस कुछ बडा होता है और 
फिर चौखटेके भीतर क्कडी रहती है, जेसा चित्रोसे स्पष्ट है । 
इसकी मोटाई छुत्त वाले चौखरटेसे कम रहती है । शिशखंड 
या मधखंडमें किसी चौखटेके बदले इसे लगा देनेसे वह 
खंड दो भागोंमें बट जाता है। साधारण चोखटोंसे बढ़े 
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रहनेके कारण यह करंडकी दीवारोंकोीं प्रायः छू लता है 
और इसलिए मक्खियाँ इसकी दूसरी ओर नहीं जा 
सकतीं । वे केवल उसी आर रह जाती हैं जिधर प्रवेश- 
द्वार पडता है । 


रानी-अवराोधक--रानी-अवराधक बनानेकी जालीसे 
२० इृब्च & १६८ इब्चका टुकड़ा काद लनेस रानी-अवब- 
रोधक बन जायगा। ऐसी जाली चित्र ६ ( पृष्ठ ६१ ) 
में दिखलाई गईं हे । इसे शिशुखंड ओर मधुखंडके बीच 
लगा दनस रानी मधुखंडर्म नहीं जा सकती। यूरोपकी 
मधुमक्खियेकिलिए जो जाली बनती हैं उसके छेद $ इच्च 
» ६ इब्चके होते हैं, परन्तु भारतीय मथुमक्खियोंकेलिए 
८ इच्च » ५ इच्च छेदकी जाली चाहिए । 


एकमार्गी द्वार ([3८८-८५5८०]१८)- छोटे-छोटे एुसे 
दरवाज़े बने-बनाये मिलते हैं जिनमेंसे होकर मथुमक्खी 
बाहर जा सकती दे, परन्तु भीतर नहीं आ सकती । इसकी 
बनावट ऐसी हातोी हैँ कि मक्खीके निकलनंक रास्तेमें इस्पात- 
की दो हलकी कमानियाँ लगी रहती हैं। इनमेंसे एक 
कमानीका एक सिरा दूखरी कमानीके एक सिरेको छूता 
रहता है। मकक्‍्खीको बाहर निकलनेकेलिए इन दोनों 
कमानियोकोी ढकेलकर बाहर जाना पड़ता है। बाहरसे 
मकक्‍खी भीतर नहीं आ सकती क्योंकि इन कमानियोंको 


मधुमक्खी-घर बनाना | श्ष्प३े 


बिना भीतरसे ढकेले अलग नहीं किया जा सकता | चित्र- 
में ऐसे एकमार्गो द्वारस (जिसे अद्गरेज्ञोमें बी-इसकेप कहते 
हैं) एक मकक्‍्खी साहर जायी हुईं दिखलाई पड़ रही है । 
ऐस एकमार्गी द्वारका किसी पटरेके छेदपर जड़ना पड़ता है । 
प्ताईंवुडके १६२ इंच) २० इंचके पटरेमें छद करके एक 
ऐसा द्वार लगा दिया जाय तो यह मधुखंड ओर शिशखंड- 
के बीच रखने योग्य हो जायगा | भघु निकालमनेके पहल इस 
पटरेको मधखंड ओर शिशुखंडके बीच इस प्रकार लगाया 
जाता हैं कि सक्खियों भधुखंडसे शिशुखण्डमे जा सकें, 
परन्तु वापस न आरा सके | इस लगा दनके थोड़े ही देर बाद 
मधुखणड मक्खियोंसि प्रायः रिक्त हो जाता हें । 


रंग--करंडके सब भागोकों ऊपरसे सफेद तेल-रंग 
( पेंट ) से तीन बार रंग दुना चाहिए | पहली बारका रंग 
जब पूर्णतया सूख जाय और खूब कड्टा हो जाय तभी दुबारा 
रंग करना चाहिए। सफेद रंग रहनपर धूप लगनंपर भी 
करंड अधिक तप्त नहीं होते । अन्य, विशेषकर गाद़े, रंगंसिे 
वे बहुत तप जाते हैं | 

न्यूटन करंड--भारतवषमें श्रभी कोई विशेष नाप 
प्रामाणिक नहीं मानी जा सकी है | लोग विविध नापों- 
से परीक्षाकर रहे हैं । दक्षिणमें अधिकांश स्थानोंमें पादरी 
न्यूटनके चलाये छोट करंडोंका उपयोग होता है। इसमें 
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८ इंच» ९२ इंचके चौखटे बंढे-बंढ़े लगते हैं और स्वभावतः 
करंडकी नाप उसी श्रनुपातमें छोटी होती हैं । 

श्रीयुत सी० सी० घोष श्रपनी पुस्तक बी-कोपिगमें 
उस नापके करंड बनानेकी प्रशंसा करते हैं जिसमें मिद्दीके 
तेल आ्रानेवाज्े चौड़के बक्सोंको बिना किसी प्रकार काटे या 
छोटा किये उपयोग किया जा सके। ऐसे बकसोंमें मिद्ठीके 
तेल़्के दो-दो टिन ( कनस्तर ) आते हैं। नापके करंड इसमें 
११३ इंच) ८) इंचके चौखटे लगते हैं | 


अप्याय ( ९ 
पालन-कार्य कैसे आरंभ किया जाय 


यदि कोई मधुमक्खियोंकों पालना चाहे--व्यवसायके- 
लिए, या शौककेल्रिए--ता उसे पहले अध्याय १ से अध्याय 
१० तककी बातें श्रच्छी तरह समझ लेनी चाहिए । यदि 
सम्भव हो तो उस किसी भी मधुमक्खी-पालककके पास जा 
कर सब काम देख ओर समरू लेना चाहिए। यदि साव- 
घधानीसे काम किया जाय तो मक्खियों डड्ढू न भारेंगी। 
सब काम सुचितसे धीरे-घीरे करना चाहिए। उतावलोीसे 
काम करनेका, विशेष कर खटर-पटर होने या कटका लगनेका 
परिणाम बुरा होता है ( अ्रध्याय ७ देखें ) | 

आवश्यक सामान--अध्याय १० श्रौर ११ में सब 
सामानका वर्णन दिया गया हैं, परन्तु श्रारम्भमें ही इस 
सबका खरीदना आवश्यक नहीं है। पहले नीचे लिखा 
सामान खरीद लिया जाय तो कुछ दिन तक काम चल 
सकता है। पीछे अपनी अआ्रावश्यकतानुसार श्रन्य सामान 
खरीदना चाहिए । वस्तुओंके सामने जो मूल्य नीचे कषिखे 
गये हैं वे धोषकी बी-कीपिंग नामक पुस्तकसे लिये गये हैं । 
परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि मुल्य घटा-बढ़ा करता है । 

१३ 
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विदेशी सामानका मुल्य इन दिनों ( १६४२ में ) बहुत 
बढ़ गया है । 

नीचे लिखा सामान पहले खरीद लिया जाय--- 

१--एक हाइत्र या करंड। यह बनवाया भीजा 
सकता है। श्रच्छी लकड़ीसे करंड बनवानेमें लगभग 
८ रुपया खचच होगा । 

२--चौखटे । ज्योल्लीकोट नापके करंडमें ग्यारह चौखटे 
जक्गेंगे । ये बनवाये जा सकते हैं। खर्चे लगभग एक रुपया 
दजन पड़ेगा । 


३--एक विभाजक-पट ( डमी )। यह बनवाया जा 
सकता है | मुल्य लगभग ३ आना । 


४---एक रानी-अवरोधक । इसे खरीदना पढ़ेगा। 
मुल्य क्षय भग एक रुपया । 

४--एक घुआँकर । इसे खरीदना पड़ेगा । मृत्य लग- 
भग ढाई रुपया । 


६--एक जोड़ा दस्ताना | खरीदना पड़ेगा। मुल्य लग- 
भग एक रुपया। 

७--एक मुख-सरक्षक जाली । यह बनायी जा सकती 
है। खर्च लगभग ४ श्राना पड़ेगा | यदि हेट या साफा 
न हो तो बाँसकी टोकरीका उपयोग करना पड़ेगा | इसके 
ज्षिएप एक भाना और ख्चे करना होगा। 
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८प--छुतनीव ( कूम्ब फाठण्डेशन ) | पहले एक दर- 
जन चादर खरीदी जा सकती हैं। मुल्य लगभग डेढ़ 
रुपया । 

६--गोंठनी | बनवाई जा सकती है। ख्च लगभग 
१ आना । 

१०--पीढा, जो छुतनीव चिपक्राते समय काम आता 
हैं| यह बनवाया जा सकता है | खर्च लगभग दो प्राना । 

११--यदि दीमक लगती हो तो पानी वाल्ले चार बर- 
तनोंकी भी ग्रावश्यकता पड़ेगी। ये कुम्हारसे बनवाये जा सकते 
हैं। खर्च लगभग चार आना । 

इतने सामानके अतिरिक्त निम्नकी आवश्यकता भी 
कभी-न-कभी पड़ेगी | 

१--छुत्ता-फाँस । इससे प्राकृतिक छुत्तको चौखरेमें 
लगाया जाता है | यह बनवाया जा सकता है | (पृष्ठ २०० 
देखे) मूल्य लगभग एक आना | ह 

२--तार, चौखटेमें लगानेकेलिए | मूल्य दो आना | 

३--चाकू, मु निकालनेकेलिए । बनवाया जा 
सकता है । (पृष्ठ २०० देखे) मूल्य लगभग तीन आना । 

४-- फालतू करंड, चौखटे, विभाजक-पट, रानी-अव- 
रोधक, छुतनीव, और तार । इनकी आवश्यकता तब पड़ती 
है जब कुटुम्बकी जनसंख्या बढ़ जाती है और एक कुटुग्ब- 
का घटवारा करके दो या पधिक कुटुम्ब बनाये जाते हैं । 
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४--मधुनिष्कषंक ( मधु निकालनेकी मशीन जिसे 
अँग्रेज़ीमें हनी-एक्स्ट्र कटर कहते हैं )। इसका मृक्य बारह 
रुपयेसे चालीस-पचास तक होता है। परन्तु इसके बिना 
भी काम चल सकता हे | 

मधुमक्खियाँ कहाँसे आवे--सबसे सरल्त रीति 
तो यह है कि किसी विश्वसनीय मधुवटी ( एपियरी ) 
से करंड सहित मधुसक्खियोंको खरोदु लिया जाय | नौसि- 
खिया स्वयं मधुव॒टी जाकर मधुमक्खियाँ खरीद तो अधिक 
अच्छा होगा, क्योंकि तब वह वहाँ बहुत-सी बातें सीख 
सकता है और करंड खोलनेका अ्रनुभव प्राप्त कर सकता 
हे । 

१६४० में एक कुटुम्ब और लेंगसट्राथ करंडका दाम 
ज्योलीकोटमें ३३ रुपया था | 

यदि करंड-सहित मधु-समक्खियाँ न खरीदी जा सके 
तो केवल मधुमक्खियों ओर उनकी रानीको डाक ( पोस्ट ) 
से मंगाना चाहिए | तब इन्हें अपने करंडमें स्थापित कर 
लेना चाहिए। इसकी रीति नीचे विस्तार सहित सममाई 
गई है। यथासम्भव मक्खियोंको किसी विश्वसनीय मधुवदी- 
से मेंगाना चाहिए। ज्योत्रीकोटको सरकारी मध॒वर्टीमें वे 
साढ़े पाँच रुपया प्रति पाउंडके हिसाबसे बिकती हैं । रानी- 
का दाम साढ़े तीन रुपया श्रल्लग लगता है। एक रानी 
ओर एक पाउंड कमेरियाँ आरम्भकेल्षिए पर्याप्त होंगी | 
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मधुमक्खियोंके पानेकी एक रौति भौर भी है, वह यह 
कि किसी प्राकृतिक छुत्तकी मक्खियाँ पकड़ ली जाये । इसमें 
कुछ खचच नहीं पढ़ता, परन्तु यह नौसिखियोंकेलिए बहुत 
कठिन रीति है, क्योंकि आरम्भमें इतना अनुभव नहीं रहता 
कि वह इस कामको इतमीनानके साथ कर सके | यदि इसमें 
किसी श्रनुभव पालककी सहायता मिल्न जाय तो काम बन 
जायगा। आगामी अ्रध्यायमें इस विपयपर विचार किया 
गया है । 

कीन-सी मधुमक्खी--यदि पहाड़ोपर मधमक्खी- 
पालना है तब तो पहाड़ी मक्‍्खी ही पाली जायगी, परन्तु 
मैदानोमें ( मेंदानकी परिभाषाकेलिए एष्डठ १४२ देखें ) 
यह प्रश्न उठता है कि पद्दाढ़ी मकक्‍्खी पाली जाय या मेदानी | 
इसमें संदेह नहीं कि पहाड़ी मक्खियाँ अधिक सीधी ओर 
परिश्रमी होती हैं । वे मधु अधिक संचय करती हैं, उनको 
रानी श्रधिक अंडे देती है शोर वे तगड़ी भी होती हैं जिससे 
चिउटे, चिडेंटी, दीमक, मोमी-कीढ़ा आदि शत्र ओंसे वे 
अपनी रक्षा अधिक सुगमतासे कर सकती हैं, परन्तु स्वभा- 
वतः उनको गरमी अधिक सताती है। इसलिए लोगोंका 
विश्वास है कि वे गरमीमें ग्रधिक संख्यामें मरतो होंगी या 
घर छोड़कर बहुधा भागती दोंगी। परन्तु कई लोगोंने पहाड़ी 
मक्खियोंको मेदानोंमें पाला है और उनका अनुभव है कि 
विशेष कठिनाई नहीं होती । तो भी अभी इस विषयप्र 
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पर्याप्त रूपसे अनुभव नहीं प्राप्त किया जा सका है और 
निश्चय रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता । 

कुछ लोगोने इटेलियन ( यूरोप और भ्रमरीकाकी ) 
मक्खियोंको भारतवर्षके पहाड़ोंपर और मेदानंमें पालने- 
को चेष्टा को है, परन्तु अ्रभी तक पूरी सफलता नहीं मिल 
सको है । 

यदि मदानंमें प्राकृतिक छत्तोंकी खेरा मक्खियोंको 
पकड़कर पालनका निश्चय किया जाय तो फिर प्रश्न ही 
नहीं उठता कि पहाड़ी मक्खियाँ पाली जायें या मेंदानी । 
वे तो मेंदानी होंगी ही । 

डाकस आई मक्खियाँ--यदि मक्खियोंको डाकस 
मंगाना हो तो साधारणतः उनको वसंत ऋतुके आरम्भमें 
मेंगाना चाहिए। मंदानमें वे जनवरीके अंत या फरवरीके 
आरम्भमें मैंगा ली जाय । रास्तेकी गरमीके कारण बहुत- 
सी मक्खियाँ मर जाती हैं। इसलिए उन्हें गरमी पड़ने लगने 
पर भेगाना उचित नहीं है । 

यदि मक्खियाँ बहुत-सी मरी हों या मुर्दा-सौ जान 
पड़ती हों तो पारसलके आते ही स्वच्छ कपड़ेसे उसकी 
जाज्ञीपर शरबत पोत देना चाहिए। इसकेलिए पानी और 
चीनीको बराबर-बराबर लेना चाहिए और अश्रच्छी तरह 
मिला देना चाहिए। ( शीरा बना किया जाय तो और 
झरछा, अध्याय १४ देखें । ) मक्खियाँ भूखी या प्यासी 
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होंगी तो वे इसे तुरन्त चाटने लगेंगी। पारसलको टंढी 
जगह रख्ना चाहिए | संध्या तक किसी करंडको तेयार कर 
लेना चाहिए । चौखटोंमें छुतनीव क्गी रहे ( इसके लगाने- 
की रीति नीचे बतलाई गईं है ) | 

मक्खियोंकोी करंडमें रखनेकेल्िण पारसलकी नापके 
प्रनुसार फ्रम हटाकर पारसलको करंडके भीतर रखनेकेलिए 
स्थान कर लेना चाहिए | अब पारसल ( जो बस्तुतः जाली- 
का पिंजड़ा होता है ) ढकक्‍क़न हटाकर खोला जा सकता है। 
रानी अलग रहती है | उसे श्रभी ही खोल देनकी आवश्य- 
कता नहीं है । हाँ, वह अ्रधमरी-सी हो गईं हो तो उसकी 
दिबियाको भी खोल देना चाहिए | श्रन्यथा उसे डिबियाममें 
बन्द ही रखकर करंडमें रख देना चाहिए | डिबियामें एक 
ओर मिसरीसे रास्ता बन्द किया रहता है। इसपर टीन 
रहती है । केंचल टीनको हटा देना चाहिए । तब कमेरी 
मक्खियाँ मिसरोको काटकर खा जायगी और इस प्रकार 
रानीको डिबियासे निकाल लेगी। ऐसा करनमें कमेरियोंको 
अपने घरमें कुछ समय तक बरबस रहना पड़ता है जिससे 
उन्हें अपने नये घरसे कुछ प्रेम हो जाता है । इसलिए 
रानीको साथ क्लेकर उनके उड़ जानेका डर कम हो जाता 
है । द 

संभव है कि रानीके छुटकारा पा जानेपर मक्खियाँ 
भाग जानेकी चेष्टा करे । वे बिना रानीको साथ लिये कभी न 
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जायगी । इसलिए कुछ लोग दो दिन तक रानीकों अपनी 
डिबियामें ही रहने देते हैं ( मिसरीको ढकनेवालौ टीनको 
नहों हटाते ) | इतने समयमें मक्खियाँ छुत्ता बनाना आरंभ 
कर देती हैं। इसलिए उन्हें इस घरसे बहुत कुछ प्रेम हो 








चित्र १५ --रानी-अवरोधक द्वार 
द्वारपर लगे छुड़ोंके बीच कुल इतनी ही जगह रद्दती 
है कि कमेरियाँ झ्रा-जा सके, परन्तु रानी न निकल सके। 
जाता है और भागनेका डर और भी कमर हो जाता है। परन्तु 
सबसे भ्रच्छा तो यह होता है कि द्वारपर ऐसी जाली लगा दी 
जाय जिसमेंसे होकर कमेरियाँ भ्रा-जा सके परन्तु रानी न जा 
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सके । ऐसी जाली मोटे तारकी बनाई जा सकती है । 
चित्र १६ में यूरोपीय मक्खियोंकेलिए बनी ऐसी जाली पूरे 
नापकी दिखलाई गई है। तारोंके बोच ०“१६३ इब्च स्थान 
रहता है | 

करंडके ह्वारको इस समय छोटा कर देना चाहिए जिसमें 
शन्रश्रोंसे' मक्खियाँ आसानीसे अपनी रक्षा कर सके। 

शरारम्भमें मक्खियोंकोी खूब शीरा खिलाना पड़ेगा। 
कुछ दिनेंसें जब वे स्वयं मकरंद ला सकेंगी तब इसकी 
ग्रावश्यकता न पड़ेगी। आरम्भमें कमसे कम पाँच सर 
चीनी तो खच्चे हो ही जायगी | खिलानेकी रीति एक श्रलग 
अध्यायमें बतलाई गई है । 

यदि ट5ंढ पड़ती हा तो भीतरी ढक्‍कनकों लगाये रखना 
चाहिए। आरम्भमें दो चार दिनतक मधचुखंडक रखनेकी 
आवश्यकता नहों है | शिशुखण्डपर ही भीतरो दक्कषन और 
तब बाहरी ढक्‍कन रक्‍्खा जा सकता हे । 

छुतनीव--चौखटेंमें छुतनीव ब्गानेकी रीति अभी 
तक नहीं बतलाई जा सकी हें । इसलिए इसका ब्यारेवार 
वर्णन नीचे दिया जाता है | 

छुतनीवक बक्सको सावधानीसे खोलना चाहिए जिसमें 
छुतनीवे टूटने न पायें। तब मेज़पर उस पीढेको रखना 
चाहिए जो इसी कामकेलिए बना रहता है ( पृष्ठ १६२ 
और १६७ देखें ) । 
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झब चौखटको उल्नटकर खड़ा करना चाहिए जिसमें 
इसका माथा मेज़पर रहे । माथेमें भीतरकी ओर खोँचा 
कटा रहता है जिसमें छुतनीव बैठती है| यह खाँचा चौखट- 
को उल्लदट कर रखनेके कारण अब ऊपर पड़ेगा। इसके 
बाद छुतनीवको संभालकर खढ़ी स्थितिमें लाना चाहिये 
ओर इसके नीचे वाले छोरको चौखटके माथेके खाँचेमें 
पहना देना चाहिए। चौखटकों खट-खटा देनेसे छुतनीव 
खाँचेकी जड़ तक घुस जाती है | अब चौखट ओर छुतनी चें- 
को पट कर देगा चाहिए | छुतनीव पीढ़ेपर पढ़े । उसके 
ऊपर चौखटेके तार पढ़ । 

ग्रब कोयलेकी आऑआँचमें गॉठनीकों थाड़ा गरम करना 
चाहिए । फिर इसे तारोपर चलाकर उन्हें छुतनीवमें इतना 
घधेंसाना चाहिए कि वे आधी दूरतक डूब जाये। गंठनी- 
को ढकेल्लनेके बदले अ्रपनी ओर खींचना अधिक अ्रच्छा हे । 
गोठनी चलानमें कुछ अ्रभ्यासकी ग्रावश्यकता है। पहले 
कभी-कभी गोंठनी तारसे उत्तर जाती है, परन्तु श्रभ्यास 
हो जानेपर एक मनुष्य एक घंटेमं सो चौखटोंमं छुतनोव 
लगा सकता है । 

छुतनीव का जो किनारा चौखटके माथे वाले खाँचेमें 
ढाल दिया जाता है उसे दढ़तास चिपकानेकेलिए या तो 
उसे गरम मोमसे लस दिया जाता है, या कोौलसे ठोक 
दिया जाता है या ऐसा ही कोई श्रन्य प्रबन्ध किया जाता 
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है | उदाहरणतः पिछले अ्रध्यायमें हॉँफ़मेन-चौखटा बनाने- 
कौ रीति दी गई है। उसमें चौखटेके माथेमें खाँचा कदा 
नहों रहता, दो क्कड़ियोंस बना रहता है जिसमेंसे एक 
लकड़ी वस्तुतः छुतनीव लगानेके बाद जड़ी जातो है । 
जड़ते समय इसे छुतनीवकी और बलपूवंक दबाकर कील 
टोकनी चाहिए । 

बहुतसे लोग समूची ( चौखटे भर ) छुतनीव लगाने- 
के बदले केवल ऊपर ही ( चौखटके माथपर ) छुतनीवंकी 
दो-तीन इच्च चौड़ी पद्दी लगा देते हैं | इससे भी काम चल 
जाता है क्योंकि इतनी छुतनीव पानेपर मक्खियाँ उसी की 
सीधम नीचे तक छुत्ता बनाती चली आती हैं | परन्तु जब 
कभी भी सम्भव हो पूरी छुतनीव लगानी ही अच्छी हे 
क्योंकि इसस मक्खियों का समय बचता है और वे शीघ्र 
छुत्तको पूरा करके मधुसंचयमें जुट जातो हैं | केवल एक- 
दो चोखर्टमि आधी छुतनीव लगाई जायें। मक्खियाँ उनके 
नीचे नर उत्पन्न करनेकेल्लिए कुछ बड़े काठे बनायेंगी । 


अध्याय ?३ 
मधुमक्खियाँ पकड़ना 


जेसा पहले बताया गया है मधुमक्खियोंको पानेकी एक 
सस्ती रीति यह है कि किसी प्राकृतिक छत्तेकी मक्खियों- 
को पकड़ लिया जाय । परन्तु यह रीति नोसिखियोंकेलिए 
सुगम नहीं है, क्योंकि बिना अनुभवरक मक्खियोंका शिकार 
करनेकेल्षिए जानेपर संभवतः मक्खियोंका शिकार बनना 
पड़ेगा । हाँ, इसमें सन्देह नहों कि अनुभवी मधुमक्खी- 
पालकको जड़ली मक्खियोंको पकढ़ लानेमें सच्चे शिकार- 
का श्रान्द भाता हे | 

यदि छुत्ता देख लिया गया हो तब तो कोई बात नहों 
है, नहीं तो मक्खियोंके पीछे पड़ कर देखना चाहिए कि वे 
मकरंद इकट्ठा करके कहाँ जाती हैं। मकरंदकी ऋतुके पहले, 
या उसके बाद, उनके छुत्तेका पता पानेकेल्षिए कहीं 
चीनीका शीरा फेला देना चाहिए। चीनीके बदले श्रधा 
मधु, आधा पानी, रहे तो अधिक श्रच्छा होगा। तब 
मक्खियाँ उधर जरुद श्रायंगी | ( बिना पानी मिल्लाया मधु 
बहुत गाढ़ा होता है। उसे भर पेट पी लेने पर मक्खियाँ 


ठीकसे उड़ नहों पाती । ) 
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प्राकृतिक छुत्ते दीवारमें या किसी वृत्तमें या किसी 
पुराने बकक्‍स आदिमें लगे हो सकते हैं । इन सबोसे आधु- 
निक करंड ( हाइव ) में मक्खियोंका ग्ीक एक ही रीतिसे 
ग्रहपरिवर्तन ((707907) नहीं किया जा सकता। इसलिए 
गृहपरिवतेनकी विविध रीतियोपर अलग-अलग विचार 
किया जायगा । 

ग्रहपरिवतन करनेकेलिये उपयुक्त समय--क्या 
प्रत्येक ऋतुमें मधुमक्खी-कुटुम्बोंका ग्रहपरिवर्तत किया जा 
सकता है ? नहीं | ऋतुका प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण है जिसका 
ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है । 

मक्खी-कुटुम्बेके ग़ृहपरिवतेनकी सबसे श्रच्छी ऋतु वह 
है जब उनके घरोंमें अंडे-बच्चे भी कम हों ओर मधु भी 
कम हो । इसलिए वसंतके आरम्भमें ग्रहपरिवतनका सबसे 
अच्छा समय है। उस समय मधुमक्खी-कुटुम्बोंमें साधारण 
संख्यामें बच्चे पल्नना प्रारम्भ हां जाता हैं क्योंकि थोड़े ही 
दिन पहले जाड़ेकी ऋतु समाप्त हुई रहती है। जाड़ेमें 
न तो रानी ही घरमें अंड देती और न मक्खियाँ ही कुछ 
काम कर सकती हैं। ऐसी ऋतुमें गरहपरिवतन करनेसे 
भक्खियाँ भी नहीं मरतों और उन्हें कष्ट भी कम होता है | 
फिर बाहर फूल खिलना आरम्भ हो जाता है, जिससे 
अच्छी तरह भोजन मिल जानेके कारण स्थानांतरित होने- 
पर भी शीघ्र ये अपने कार्यम जुट जाती हैं । 
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मधमक्खी-कुटुम्बोंका ग्रहपरिवर्तन दिनसें किसी भी 
समय किया जा सकता है, परन्तु स्मरण रहे कि दिन साफ हो, 
आसमानमें बादल न घिरे हों और आऑँघी अ्धवा तेज हवा 
भी न चल रही हो । धूप कड़ी न हो | गरमीकी ऋतु) ११ 
बजे से २ बजे दिन तकका सयय छोड़ देना चाहिये। 
सुबह ८ बजेसे १० बजे तक और शामको ३ से & घजे तक 
ग़हपरिवतन किया जा सकता है । 

अधिक गरमी श्रौर श्रधिक जाड़ेमें मक्खियाँ भी कष्ट 
अनुभव करती हैं | जब आसमान बादलेंसे घिरा रहता है, 
पानी बरसता रहता है या हवा तेज चक्षती रहतो है तो 
मक्खियाँ श्रपने घरसे बाहर नहीं निकल्षतों । 

ग्रहपरिवतेन करनेके लिए सामग्री--(१) करंड 
( मधुखंड इटाकर ), (२) तार लगे हुए १० चौखट, (३) 
भीतरी ढक्कन, (४) छोटो हथौढ़ी, (१) सक्खियोंका बुरुश, 
(६) छोटी-छोटी ४-६ कीलें, (७) साधारण चाकू, (८) 
टाचे, और ( $ ) मकक्‍खी परिवारोंके साथ काम करनेका 
पूरा सामान और कुछ रस्सी । 

दीवारोंके खोखलोंमेंस मक्खी पकड़ना--काम 
प्रारम्भ करनेसे पहिले घुआँकर (देखो चित्र १० पृष्ठ १६१) 
नियमानुसार जला लो, भौर मक्खियोंके साथ काम करनेके- 
ल्षिए उचित वस्त्र पह्दिनो | अब खुर्पेसे उस दीवारको पीछुसे 
तोढ़ो जड्ाँसे मक्खियाँ निकात्ननी हों । करंढको मक्खियंके 
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छुत्तेके ढीक नीचे रक्खो । ढक्कन हटाकर अल्षग कर दो । 
मधुखंड अलग कर दिया गया था। श्रब शिशु-खंड-से 
चौखटोंका निकालकर पासमें ही रखदो | करंडके दरवाजे- 
की लकड़ी ( द्वार-दणड ) को इस करवट रकक्‍खों कि द्वार 
बंद हो जाय । जिस छुत्तेसे आप मक्खियाँ निकाल रहे हों 
सबसे पहले उसे देखो कि उसमें कोई ऐसे छेद तो नहीं. 
हैं जहाँ रानीके घुसकर गुम हो जानेका भय हो। यदि 
घरमें कोई ऐसे छेद दिखाई पड़े तो उन्हें गोबर या गीक़ी 
मिद्दीसे बंद करदो । अ्त्र धुआँकर उठाकर मक्खियोंको इस 
प्रकार घ॒ुआँ दो कि वे अपने छत्तेको छोड़ दें। कई छत्ते 
हों तो पहल्के एक किनारे वाले छत्तसे मक्खियोंकों हटाओ । 
अब इस छत्तेको, जिससे मक्खियों हट गई हैं, चाकूकी 
सहायतासे सौधा दीवारसे काटकर अ्रपनी हथेलीमें रख ज्ञो 
झौर उन थोड़ी सी मक्खियों को जो इस छुत्तमें श्रागई द्वों 
बुरुशसे करंडमें डाल दो। काट हुए छत्तको तारयुक्त 
चौखटेपर सुतत्ली या केलेके रेशोसे तारके साथ इस 
तरह बाँधो कि छुत्तेका चाकूसे काटा गया किनारा चौखटेके 
माथेकी ओर रहे; या छत्ता-फाॉसॉसे छुत्तको चौख2में फेसा दो 
. (पृष्ठ १६७ और २०० देखें)। अब इस छत्तेयुक्त चौखटको पुक 
किनारे शिशुखण्डमें रखकर ऊपरसे भीतरी ढक्कन रख दो । 
इसी प्रकार धरके सब छुत्त काट-काटरकर शिश-खंडमें रख 
दो । छुत्ता काटनेका काम समाप्त करनेपर पुराने घरसे 


२१६ [ मधुमक्खी-पालन 


मक्खियोंको हाथसे निकाक्न-निकाल कर शिशुखंडमें भर 
दो; ऊपरसे ढक्कन रख दो | लगभग सब सक्खियोंके घरसे 
निकाल चुकनेके बाद भी थोड़ी-सी मक्खियों पुराने घरमें 
घूमती दिखाई पढ़ेंगी। ये श्रलग-अलग पकड़ कर करंडमें 
नहीं डाली जा सकतीं। इसलिये थोड़ी देर तक चुप रहो; 
इन्हें तब तक न छेड़ो जब तक वे क्ुण्डमं न हो जॉय। 
तब इन्हें निकाल कर करंडमें रक्खा जा सकता है। अ्रंतमें 
करंडकी दरवाजे वाली लकड़ीको इस करवट रक्‍खो कि 
द्वार खुल जाय और मक्खियों बाहर आ-जा सके । 

इसके पश्चात्‌ पंदी सहित करंडको उठाकर इस प्रकार 
पुराने घरके पीछे ( जिधरसे घरको तोड़ा गया है ) सठाओ 
कि करंडका दरवाजा पुराने घरसे ठोक मिल जाय | ऐसा 
करनेसे यह लाभ होगा कि जो मक्खियाँ काम करने बाहर 
गईं होंगो वे जब लोटकर अपने घरमें वापस आवेंगो तो 
झपने सारे कुदुम्बको करंडमें पाकर वे भी करंडमें घुस 
थ्रावेंगी । इस समय मुख्य बात जो ध्यान देने योग्य है, 
वह है रानोकी उपस्थिति । यदि रानी सुरक्षित करंडमें 
चली गई होगी तो मक्खियाँ स्वयं बिना किसी कठिनाई- 
के करंढसें चली जायंगी, परन्तु यदि रानोने करंडमें प्रवेश 
न किया हो तो मक्खियोंमें एक प्रकारकी विचित्र भिनभिना- 
हट उत्पन्न हो जायगी श्रोर जो मक्खियाँ करंडमें गई भी 
होंगी वे शोप्नतासे बाइर निकत्नना आरम्भ कर दुँगो । ऐसी 
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दशामें रानोका पता फिर पुराने घरमें लगाना पड़ेगा। 
पानेपर वह निकाल्षकर नये घरमें रक्खी जा सकतो है । 


पेड़ोंके खोखलोंसे मक्खियाँ पकड़ना--यदि 
मक्खियोंके छुत्त पेड़के खोखलेक भीतर हों तो तेज कुल्हाड़ी- 
से लकड़ी इतनी काट दो कि छुत्ते दिखलाई पढ़ने लगें । 
फिर ऊपरको रीतिसे काम करो । यदि छत्ते बहुत ऊँचेपर हों 
तो उस स्थानपर करंडको पहुँचाने अथवा रखनेके बारेमें 
कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती । यह ढड् प्रत्येक 
दशामें अलग-अलग अपनी समझ ओर अ्रनुभवके सददारे 
चुनना चाहिए। यदि रानी आपके करंडमें चल्ली गई होगो 
तो अ्रन्य मक्खियों भी रुवयं अन्दर चत्नी जायंगी । यदि 
मक्खियाँ खोखलेसे बाहर आनेमें हिचकती दिखाई दें तो 
धएका उपयोग कीजिये। आरस्भमें थोढ़ा घुओआँ पहुँचाइये 
ओर बादमें अधिक । कभी तो मक्खियाँ उसी पेड़की किसी 
टह्टनी श्रथवा पासके दूसरे पेड़में कुंड बनाकर बेठ जाती हैं। 
इससे समस्ना चाहिए कि रानो वहाँ उड़कर चली गई है । 
अब आप इस मुंडको पकड़कर अपने करंडमें डाल सकते 
हैं। कीढ़े लगे हुए अथवा गंदे छुत्तोको करंडमें न रक्खा 
जाय । 


करंडको पेड़ तक पहुँचाने अथवा ऊँचा-नीचा करनेके- 
लिए रस्सीका उपयोग किया जा सकता है । 
२४ 
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स्थानांतरित करने दूसरी की रीति---पहल्ने कुल्हाढ़ी- 
से खोखलेका मुह काटकर बढ़ा कर दीजिये । शअ्रब छुत्तों- 
को काटकर, चोखटेंमें नियमानुसार बाँध कर, करंडमें 
रख दीजिये और करंडके ऊपर फिर भीतरी ढकना रख 
दीजिये । इसके पश्चात्‌ करंडको कपड़से इस प्रकार ढक 
दीजिये कि उसमें मक्खियोंके आने-जानके द्वारके अ्रतिरिक्त 
ओर कोई छेद खुला न रहे । तब करंडको खोखल्ेके पास 
रस्सी आदिसे अच्छी तरह बाँध दोजिये। इसी दुशामें श्रपने 
करंडको ३-७ दिन तक उसी स्थानपर छोड़ दीजिए । ऐसा 
करनेसे खोखलेकी मक्खियों करंडमें चलती जायंगी । तब आप 
करंडको भ्रपने यद्दाँ ज्ञा सकते हैं। इस रीतिमें कठिनाई 
यह है कि यह आवश्यक हैं कि ३-४ दिन तक जब आपका 
करंड उस स्थानपर रद्दता दे कोई करंडको छेड़े नहीं । 
जब तक श्रापको इस बातका भरोसा न हो तब तक इस 
«ंगको प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

एकमार्गी द्वार (बी-इसकेप) लगाकर--तौसरी रीति 
जो मक्खियोंको पेडके खोखलोॉस निकालनेकी है वह यह है 
कि जिस खोखल्लेमें मक्खियां हों उसके द्वारपर बी-इसकेप 
लगा दी जाय | यदि पंडुपर मक्खियोंका द्वार बड़ा हो तो 
गोली मिद्देसे उसे इतना छोटा कर देना चाहिये कि केवल 
बी-इसकेपकेक्षिए जगद्ट रह जाय ! बी-इस्करेपको मक्खियोंके 
द्वारपर ज्गानेकेज्षिए गीक्ली मिंद्ीका उपयोग करना चाहिये, 
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जिसमें यह निकल्बकर जमीनपर न गिर जाय । यदि पड़में 
मक्खियोंके मुख्य द्वारके अतिरिक्त अन्य छेद हों जिनसे 
मक्खियाँ बाहर-भीतर जा सर्क तो उन्हें बन्द कर देना 
चाहिए | मक्खियेंके द्वारसे, जहाँ आपने बी-इसकंप लगाया 
है, ढीक एक हाथ ऊपर कीलके सहारे टोकरी लटका देनी 
चाहिए और टोकरीमें कुछ चीनीका शरबत अथवा मधु 
छिड॒क देना चाहिए। बी-इसकेपके द्वारा खोखलेसे मक्खियाँ 
बाहर निकल सकती हैं लेकिन बाहरसे भीतर नहीं जा 
सकती | इस प्रकार खोखलेसे जो मक्खियोँ बाइर निकलती 
हैं वे क्रशः टोकरीमें एकत्रित होती रहती हैं ।. टोकरीका 
मुह रूमालसे बन्द करके आप अपने यहाँ ले जा सकते हैं 
जहाँ उनको करंडमें रक्खा जा सकता है। यदि इस प्रकार 
एक ही दिनमें पेड्से सब मक्खियाँ न निकल सके तो ३-४ 
दिन तक बी-इसकेपकी रीतिका उपयोग किया जा सकता 
है। इस तरह निकाली हुईं मक्खियोंका मक्खियोंके दूसरे 
घरसे मिक्ञाना अधिक ध्रच्छा होगा क्योंकि संभवतः रानी 
हाथ न लगेगी । मित्रानेकी रीति श्रागे बतज्ञाईं जायगी । 


मधुमक्खियोंको घर ले जाना--चाहे किसी भी 
रीतिसे मधुमक्खियाँ पकड़ी जाय, स्मरण रखना चाहिए 
कि कभो-कभी भ्रनुकूल ऋतुमें मक्खियाँ राततक काम 
करती रहती हैं । इसलिए ऐसी ऋतुमें रातके & बजे तक 
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करंढ आदिको उसी स्थानपर रखना चाहिए | तब तक बाहर 
गई हुईं सब कमेरियाँ घरमें श्रा जायंगी । यदि करंड आदिको 
इससे पहले ही उस स्थानसे हटा दिया जायगा तो ये 
मक्खियाँ वापस आनेपर कछ देर इधर-उघर भटकेंगी ओर 
फिर मर जायेंगी। करंडको ले जानेके पहले उसका सुंह 
बन्द कर देना चाहिये जिसमें मक्खियाँ बाहर न निकल 
सकें । श्रब करंडमें रक्खे हुए छत्त ओर मक्खियों वाले 
चौखरटोंकों एक किनारे हटाकर दूसरी ओर अंतिम चौखटके 
बगलमें दोनों तरफ, हथोद़ीसे छोटी-छोटी दो कीलें ठोक दो 
जिसमें ले जाते समय करंडमें चौखटोंके हिलनेसे छुत्ते टूट 
न सके । ऊपरसे ढकक्‍कन रखकर करंडको बन्द करनेके बाद 
उसे रस्सियोंसे अच्छी तरह बाँध दो जिसमें दूसरे दिन 
प्रातः ले जानेमें सुभीता रहे | दूसरे दिन करंडको जहाँ 
ले जाना चाहो ले जाकर उचित स्थान पर रख दो | उसी 
दिन सायंको लगभग ४? बजे करंडका पेकिंग ( वेष्ठन ) 
खोल कर करंडको कपड़ेसे स्वच्छु कर देना चाहिये | चीखर्टो- 
में बंधे छुत्त यदि रास्तेकी हलचलसे कुछ ढीक्ने पढ़ गए 
हों तो उन्हें भी कस देना चाहिये। अरब यह देखो कि 
करंडमें मक्खियाँ कितने चौखटोंपर हैं--यदि कोई चौखटे 
खाली हों तो उन्हें निकाल लो। शेष सब चौखटोंको 
करंडमें हो करंडके द्वारककी ओर हटा दो, और अ्रंतमें 
विभाज़क-पट ( इमी ) लगा दो जिसमें छत्तों वाले भागमें 
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रिक्तत्थान न रहे। वहाँ खाली जगह रहनेसे एक तो 
ठण्ढसे बच्चोंके मर जानेका भय रहता है ओर दूसरे, घरके 
खाली स्थानमें मोमी-कीड़े ( ७/४३४-7)०7 ) जैसे भया- 
नक शत्र॒ुको जगह मिल जानेका डर रहता है| इस समय 
मक्खियोॉंको आहार दिया जाना चाहिये क्योंकि इस 
समय वे बाहर जाकर भोजन नहीं ला सकतीं । 

ढोलमें पाली हुईं मक्खियोंको आधुनिक करंडों- 
में रखना-- लकडीके सन्‍्दूक और ढोलसे आधुनिक करंडों- 
में मक्खियोंके गृहपरिवर्तनकेलिए यह देख लेना आ्रावश्यक 
है कि वह जगह जहाँपर करंडॉमें मक्खियोंको रखना है 
उस स्थानसे कितनी दूर है जहाँसे आप मक्खियोंको निका- 
ल्लंगे । यदि दोनों जगहोंकी दूरी एक मौलसे कम हो तो 
गृहपरिवतनकेलिए ढोक्षको कहीं दूर ले जाना पड़ता दे। 
ग्रन्यथा उन्हें अपना पुराना स्थान स्मरण रहता है ओर 
वे मकरन्द्‌ संचय करके वहीं लोटती दें । ढोलको दूर क्े 
जानेकेक्षिण रातमें करीब 8-१० बजे ढोल्लका मुंह बंद 
कर दो जिसमें मक्खियाँ भीतरसे बाहर न निकल सके | 
दूसरे दिन प्रातः ढोलको बोरेमें बंद करके उस स्थानपर 
ले जाओ जहाँ आप ग्रहपरिव्तेन करना चाहते हों । ढोल्चको 
निश्चित स्थानपर रखनेके पश्चात बोरेको हटा दो । हो 
सके तो ऐसी ही दशामें ढोलको इस जगहपर कुछ दिन 
रहने दो; नहीं तो उसी दिन सायंकाल लगभग ४ बजे 
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भी ग्रहपरिवतन किया जा सकता है | ढोलको खूब धुओआँ 
देकर उल्लरा कर दो। नये करंडको तारयुक्त चौखर्टो सहित 
उसी स्थानपर रख दो जहाँपर ढोल है | करंडमें चार-पांच 
चौखटोंमें पूरी छुतनीव लगी होनी चाहिये | अब ढोल- 
का वह ढकना निकाल दो जो इस समय ऊपर दे और 
भीतर इस तरह धघुओँ दो कि मक्खियाँ छुत्तोंकी छोड़कर 
नीचेके भागमें चली जाय | इसके पश्चात्‌ छत्तोंकोी काटकर 
तारयुक्त चौखरटेंमिं बॉँधकर करंडका भीतरी ढक्कन भ्रल्षग 
रख दो और ढोलको इस प्रकार खड़ा करो कि खोला हुआ 
भाग ऊपरकौ ओर आा जाय । फिर इसके ऊपर भीतरी 
दक्कनको रख दो । इसके बाद ढोलकी दाहिनी ओर बाई 
दोनों श्रोर हथोड़ीसे धीरे-धीरे करीब १० मिनट तक खट- 
स्रटाते रहो । कुछ देरके बाद ठोलकी सब मक्खियाँ ऊपर 
रक्खे हुए दक्कनके नोचे एकत्रित हों जायगी | अ्रव इस 
ढक्कनको मक्खियों सहित उठाकर करंडमें रख दो । मक्खियाँ 
अपने-आप करंडमें रक्खे हुए छुत्तोमें फैल जायेगी | यदि 
ढोलसे सब मक्खियाँ न निकली हों तो हथीड़ीसे खटखटाने- 
की वही रीति फिर प्रयुक्त की जा सकती है जो ऊपर बतायी 
गयी है। ऐसा करनेपर भौ यदि ढोलमें कुछ मक्खियाँ 
रह गई हों तो ढोलका मुंह करंडके द्वारपर लगा देना 
चाहिये | इससे ढोलकी शेष भक्खियाँ अपने साथियोंको 
नये घरमें देखकर करंडमें 'ब्रक्ष जायंगो। यही रीति 
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सन्दुकमें लगाये छुत्तेकी मक्खियोंको भी करंडॉमें परिवतन 
करनेकी है । गृहपरिवतनके बाद ठोलको उस स्थानसे हटा 
देना चाहिये । 

जेम्सकी रीति--ढोलको धघुआँ देनेके बाद उल्टा 
कर दो और एक ओझओरका ठक्‍कन निकाल दो। अ्रब 
इसे इस प्रकार खड़ा करो कि खोला हुआ भाग ऊपरकी 
झोर आ जाय। किसी आधुनिक करंडको पंदी हटाकर 
शेष सारे करंडको ढोलके ऊपर रख दो । करंडमें रक्‍्खे 
हुए सबके सब चौखटोंमें छुतनीवें क्षगी होनी चाहिए | 
ढोलमें फिर धुओ्आँ डालो और उसे हथोड़ीस धीरे-धीरे 
पीटना आरम्भ करो, जेसा ऊपर बताया गया है । जब तक 
नीचेसे ढोलकी सारी मक्खियाँ ऊपर करंडमें न पहुँच जाय 
इसी प्रकार खटखटाते जाओ । अब करंडको उठाकर देखो 
कि नीचेसे सब मक्खियाँ उसमें पहुँच गई हैं या नहीं । 
यदि मक्खियोँ करंडमें पहुँच गई हों तो करंड उढाकर उसकी 
पंदी पर रख दो और दरवाज़ा ताली क्कड़ी ( द्वार-दुण्ड ) 
को उचित दंगसे लगा दो, जिसमें मक्खियाँ सदाकी भाँति 
बाहर-भीतर आ-जा सके । 

टिप्पणी--गृहपरिवतनके समय केवल शिकशुखंड 
झौर ठककन ही करंडमें रहें । मचुखंडकी आवश्यकता नहीं 
रहतो । फिर, उन रौतियोमें जिनमें छुत्तोंकी काटकर खाती 
चौखटेोंमें बाधा जाता है मधु भरे ओर खाल्नी छत्तोंको 


२२४ [ मधुमक्खी-पालन 


करंडमें नहीं रखना चाहिये | केवल अ्रंड्े-बच्चे वाले छुत्तोंको 
करंडमें रखना चाहिए । मधु भरे छुत्तोसे मधु निकाल कर इन 
खाली छुत्तों और शेष खाली छुत्तोंको पिघला डालना चाहिये । 
इनसे मोम प्राप्त हो जायगा । जैसा ऊपर बतलाया गया 
है, गृहपरिवर्तनके समय केवल अंडे-बच्चों वाले छत्तोंकी ही 
करंडमें रखना चाहिये | बच्चोके निकल आनेपर इन छुत्तों- 
को भी हटा देना चाहिये, क्योंकि अधूरे और काटे हुए 
छुत्तोंको करंडमें रखनेस कोई लाभ नहीों । इनसे चौखटोंमें 
छुत्तोकी बनावट भी टेढ़ी हो जाती है और एस पुराने छत्तोंमें 
नर भी आवश्यकतासे अ्रधिक उत्पन्न होते हैं। छुतनीव 
क्वगे चौखटे ही भविष्यकेलिए लाभदायक हंगे। 

छत्ता काटे बिना ही ग्रहपरिवतंन--करंडमें ६ 
चौखटोंमें छुतनीवँ ओर $ चौखटा किसी चालू करंडसे 
ऐसा किया जाय जिसमें बच्चे पल रहे हों। करंडका ढक्कन 
हटाकर उसके बदले बी-इसकेप त्गाकर पटरा रख दो । 
ढोलको घुओ्नों देकर इस तरह उल्टा कर दो कि बिना ढक्‍्कन- 
का सिरा ऊपरकी तरफ हो जाय | ऊपर कोई पटरा रख 
दो जिसमें ढोल ढक जाय | भ्रब ढोलको हथोड़ीसे खट- 
खटाना आरम्भ करो, जब कुछ मव्खियाँ और रानी पटरे- 
के नीचे झुण्ड बना लें तो पटरेको मक्खियों सहित उठा- 
कर करंडके द्रवाजेके आगे रख दो भर इस बातकी जाँच 
करो कि इन मक्खियर्मि रानी है या नहों। यदि रानी न 
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निकली हो तो ढोलको ऊपर लिखी रीतिसे फिर तब तक 
खटखटाओ जब तक रानी न निकले । रानी और मक्खियों- 
को करंडमें घुस जाने दो । अब ढोलको, जिसमें आधो 
भमक्खियाँ और सब छुत्त हैं, करंडके ऊपर ( जिसपर बी- 
इसकेप वाला पटरा लगा है ) इस तरह रक्‍्खो कि ढोलका 
मुंह बी-इसकेपकों चारों तरफसे ढक ले | बी-इसकेप वाले 
पटरे ओर ढोलके मिलानेपर मक्खियोंके निकलनेकेलिप्‌ 
कहीं करी रह जाय तो उसको गीक्षी मिद्दीसे बंद कर दो । 
ढोलकी मक्खियाँ धीरे-धीरे बी-इसकेपके रास्ते नीचे करंडमें 
चली जायेगी जहाँ रानी है। तीन सप्ताहक बादु आप 
देखेंगे कि ढोलमें एक मक्‍्खी भी शेष न रहेगी । श्रब ढोल- 
को ऊपरसे हटा दो ओर उसके छुत्ताकों काटकर मोम 
बना लो । 

इस रीतिमें यह ज्ञाभ है कि बिना छुत्तोंको काटे ही 
गृहपरिवर्तन हो जाता है। छुत्तोंकी न काटे जानेसे मधु 
भी नहीं टपक सकता--इससे मधु लूटनेकेलिए अन्य 
मक्खियोंके घावेका डर भी नहों रहता और चिउंटियाँ भी 
घरमें नहीं घुसतों । इसके श्रतिरिक्त कार्ट हुए दुर्तोंको 
करंडॉमें नहों रखना पढ़ता, इसलिये करंडोंमें टढ़े छत्तोंके 
बननेका कोई डर नहों रहता । 

हैडनकी रीति--मक्खियों वाले ढोलको अपनो 
जगहसे चार-पाँच फुट हटा दो और उसके स्थानपर करंड- 
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को, जिसमें चौखटोंमें छुतनीव लगी हो, रख दो । मक्खियों 
वाले ढोलको घुओआआँ देकर उल्टा कर दो | फिर ऊपर लिखी 
गई रीतिसे हथौड़ीसे खटखटाकर ढोलसे 3 हिस्सा मक्खियाँ 
रानी सहित निकालो ! जिस पटरेपर मक्खियाँ निकली 
हो उसको उठाकर करंडके द्वारके पास रख दो। इस समय 
यदि रानीको ध्यान-पूवक खोजा जाय तो पता लग सकता 
है कि वह करंडमें मक्खियोंके साथ जा रही है या नहीं । 
यदि रानी कुछ मक्खियोंके साथ करंडमें चली जाय तो 
ढोलमें काफी मक्खियाँ छोड़ देनी चाहियं जिसमें ये 
मक्खियाँ उस घरके छुत्तोंमें उत्पन्न होने वाले बच्चोंकी देख- 
भाल भज्ञी भांति कर सर्क | अ्रब ढोलको ठीक उसी दिशा- 
में कर दो जिसमें यह पहले था और उसे उठाकर करंडके 
द्वारसे डीक दो फुट पीछे इस तरह रक्‍खो कि ढोलका द्वार 
करंडके द्वारसे ठीक विपरोत दिशामें हो जाय। २१ दिन 
तक ढोलको इसी स्थितिमें रहने दो । तब तक छुत्तोंसे नह 
कमेरियाँ सब निकल आयेगी। अश्रव धरमें नर-बच्चोंके 
सिवा कुछ शेष न रहेगा । 


अधिक निश्चिन्तताकेलिए करंडके द्वारपर ऐसी जाली 
कगाई जा सकती है जिसके द्वारा कमेरियाँ भ्रा जा सकतीं हैं 
परन्तु रानी या नर नहीं आरा जा सकते। ये बिकते हैं, 
इन्हें भ्रवरोधक द्वार ( अज्ञरेजीमें &709॥06 £००7प॑ ) 
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कहते हैं ( देखो चित्र १५, पृष्ठ २०८ ) । यदि ढोलमें कुछ 
कमेरियाँ रह गईं हों तो उन्हें ऊपर लिखी गई रीतिसे ढोलसे 
किसी पटरे पर निकाल कर करंडके दरवाजपर रख दो । पुराने 
घरसे छुत्तोंको काटकर मोम बना लेना चाहिये । 


अध्याय (४ 
मधुवटीका कार्यक्रम 


यों तो अपने घर-बारका निरीक्षण मक्खियाँ स्वयं ही 
करती रहती हैं, किन्तु मधुमक्खी पालने वालेको भी अपने 
लाभकेलिए उनको देख-भाज़ रखनी चाहिये | मक्खियोंकी 
आवश्यकताओ्रोंकी पूति बराबर करते रहना चाहिये। 
यदि अनावश्यक वस्तुएं उनके घरमें बढ़ गई हों तो 
उनको निकाल देना चाहिये। जो ल्लोग मधुमक्खौ-पालन- 
का काम करते रहते हैं वे साधारणतः केवल एक छुरीसे 
प्रतिदिन का कार्य कर लेते हैं, किन्तु नौसिखियों को घुआँकर, 
जाली, विशेष वस्त्र, बुरुश, आदिसे सुसज्जित होकर ही 
कार्यारभ करना चाहिए । 

वास्तवमें नोसिखिये को निरोक्षण करते समय डर 
लगता रहता है कि मक्खियाँ डंक मारना आरम्भ न कर 
दें; इसलिये प्रायः वह भ्रनुपयुक्त रीतिसे काम करता है। 
मक्लियोंके स्वभावकोी जानने वाले जानते हैं कि मक्खियाँ 
यों ही बिना कारण डंक नहीं मारने लगतों | यदि साव- 
घानीसे काम किया जाय तो बिना किसी भयके प्रासानीसे 
सोखरटोंको बाहर निकाज् कर उनका निरीक्षण किया जा 
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सकता है | कुछ समयमें अभ्यास हो जायगा तो ओर भी 
सुगमता होगी । 

निरीक्षण करते समय साधारण सावधानीके अतिरिक्त 
निश्न बातोपर भी ध्यान रखना चाहिए:-- 

(१) करंडको तभी खोलना चाहिये जब मक्खियों के 
निरीक्षणकी आवश्यकता सममी जाय । बार-बार खोलने- 
से मक्खियोंके काममें बाधा पड़ती है और उनको अन्य 
शअसुविधा भी होती है । 

(२) निरीक्षएणके समय करंडको अ्रधिक देर तक 
खुला नहीं रखना चाहिये। काय सावधानीसे तथा 
शीघ्रतासे करना चाहिये। जितना कम समय लगे उतना 
ही अच्छा है परन्तु उतावलीकी आ्रावश्यकता नहीं रहती । 

(३) जहाँ तक हो इस बातका प्रयत्न करना चाहिये 
कि मसक्खियाँ डंक न लगा सके । डंक मारनेसे केवल्न निरी- 
क्षकको ही पीड़ा नहीं होती, डंक मारने वाली मक्खियाँ 
भी स्वयं मर जाती हैं । यदि मकक्‍्खी डंक मार दे तो विषकी 
गंधकोी दबानेकेलिए धुओकरका उपयोग करना चाहिए 
( पृष्ठ ११४ )। यदि संयोगसे धुओ्लॉकर पासमें न द्वी तो 
डंक निकाल देनेके बाद उस स्थानपर हरी धास रगढ़ देनी 
चाहिये । हरो घासके रगड़नेसे भी मक्‍्खीके विषकी गनन्‍्ध 
दब जाती है । 

(४) काम करते समय करंडढको सावधानीसे खोलना 
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चाहिये । खोलनेमें कभी मटका नहीं देना चाहिये । खटर- 
पटरसे मक्खियाँ बहुत जरुद चिढ़ जाती हैं । घबराइटके 
कारण नौसिखिये बहुत उतावल्ली दिखाते हैं, इसीसे मक्खियाँ 
उन्हें बहुधा बहुत डंक मारती हैं। इसक्षिये शान्ति तथा 
घधोरजसे काम करना चाहिये । निरीक्षण करते समय इस पर 
भी ध्यान देना चाहिये कि मक्खियाँ कुचक्ष कर न भरें । 
मरी हुईं मक्खियोंकी गंध पाकर श्रन्य मक्खियाँ कुपित 


हो जाती हैं । 


(९) निरीक्षण करनेकेलिये ऋतु और समयका भी 
ध्यान रखना चाहिये। जब दिन साफ हो, श्राकाश बादलों- 
सेन घिरा हो, और न तेज़ हवा ही चल रही हो, उस 
समय ही निरीक्षण करना चाहिये। गरमीकी ऋतुमें कभी 
दोपहरके समय करंड नहीं स्लोलना चाहिये। जाड़ेमें प्रातः 
झोर सायंकाल्न करंडको खोलनेसे बच्चोंको टंढ त्वग जाने- 
का डर रहता है। इसलिये गरमीमें ११ बजसे पहले या 
४ बजके बाद निरीक्षण करना चाहिये। जाड़ेमें सबेरे ८ 
बजेके बाद ओर ४ बजेसे पहले निरीक्षणका काये समाप्त 
कर देना चाहिये । 


(६) यदि निरीक्षण करते समय कोई ढौके कपड़े 
पहने हुए हो तो उसे सुतलोसे कोटकौ श्रगल्नी बाद तथा 
पैजामेंका निचला हिस्सा कसकर बाँच त्ेना चाहिये। 
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इन हिस्सोंकोी इतना कसना चाहिये कि मक्‍खी उनके 
अन्दर न घुस सके, श्रन्यथा बिगड़नेपर मक्खियाँ अन्दर 
घुसकर डंक मार सकती हैं। यदि कोटका गल्ला कसा 
हुआ हो तो अच्छा हैं, नहीं तो एक कपड़ा गलेपर भी लपेट 
लेन। चाहिये | मुखपर जाली डाल लेनी चाहिये। यदि 
प्रारम्भमें दस्तानोंको पहनकर काम किया जाय तो इंक 
लगनेकी आशंका और भी कम द्वो जाती है, श्रोर अधिक 
निश्चिततासे काम किया जा सकता है । 

(७) करंडको खोलते समय उसके द्वारके सामने नहीं 
खड़ा होना चाहिये ( पृष्ठ ११६ )। 

(८) भोजन देनेके घण्टे-आध घण्टके भीतर करंडको 
नहीं खोलना चाहिये ( देखो “ लूट ? )। 

आधुनिक करंडको खोलना--करंडको खोलमनेके 
पहले घुओंकरकी सहायतासे द्वारके भीतर थोड़ा धुओ्नाँ 
डालो | छुतको उठाकर अ्रक्ञग रख दो । भीतरी ढक्कनको 
ज़रा उठाकर थोड़ा घुओं ऊपरसे भी दो | श्रब २-३ मिनट 
तक कुछ न करो । इतनेमें सारे करंडमें घुश्नों पहुँच जायगा। 
अब भीतरी ढकतको उठाकर द्वारके सामने इस प्रकार 
रक्‍खो कि हकनपर बेठी सारी मक्खियाँ अन्दर चली जाये। 
यदि करंडके दोनों खंडों ( शिशुखणड तथा मघुखयणइ ) में 
मक्खियों काम कर रही हों तो पहले मधुखंडका निरीक्षण 
करना चाहिये। इसकेल्षिए चौखर्टोको पारी-पारोसे देखना 
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चाहिये। निरीक्षण करनेके पश्चात मधुखंडको उठाकर 
द्वारके पास बहुत धीरेसे रक्‍्खो जिससे चौखरट हिलें और 
मक्खियाँ पहलेके समान हीं कार्य करती रहें । यदि मधुखंड- 
से चिपक गया हो तो खुरपी ( एष्ड १६४, चित्र १३ ) की 
घार जोड़में डाल कर और खुरपीकों ऐंडकर जोड़को पहले 
ढीलाकर कोना चाहिए | खुरपीके बदले छूरीसे भी काम 
चल सकता है । यदि मधु-खंडसे कुछ चौखटोंको निकाल 
कर शिशु-खण्डमें रखना हो तो अब उन चौखटोंको मधु- 
खंडसे निकाल लेना चाहिये। चौखरटोंके निकालनेके बाद 
जो स्थान चौखरटोंके बीचमें हो जाय उसे अन्य चौखर्टो- 
की एक श्रोर ( द्वारकी ओर ) खिसकाकर भर देना चाहिये। 
इन नये चौखटोंको शिशु-खण्डमें पहले विभाजक-पट 
( डमो ) की दूसरी ओर रक्‍्खो। शिशुखण्डके चौखर्टोका 
निरीक्षण करते समय उन्हें उचित स्थानपर रख देना 
चाहिए। अ्रब मधुखण्डके समान ही शिशुखणडका भी 
निरीक्षण करो | 

चोखटोंका निरीक्षण--चौखरटोंका निरीक्षण करने- 
केलिए सबसे पहले किनारे वाला चौखटा निकालना 
चाहिये । यदि मक्खियोंने इस चौखटेको अपने मोम और 
गोंदसे पर्देकी दीवार अथवा दूसरे पास वाले चौखटेसे 
चिपका दिया हो तो पहले खुर्पोसे जोड़ छुड़ा कोना चाहिए | 
तय धीरेसे इस चौखटेको निरीक्षणकेल्षिण निकाला जा 
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सकता है। भ्रब चौखटेके दोनों किनारोंको अँगुल्ली और 
अंगूठोंसे पकड़ कर ऑखोंके सामने लाओ। चौखटेको 
खढ़ी स्थितिमें रखना चाहिये और पारी-पारीसे दोनों एष्टों- 
का निरीक्षण करना चाहिए | निरीक्षणकें बाद म्विखरयोंको 
खुरुशस हटाकर करंडमें डाल दुना चाहिये और चोखटेको 
बाहर द्वारके पास रख देंना चाहिये | एक चौखटेके बाहर 
रहनेपर दूसरे चौखटोंका निक्रालना बहुत सुगस हो 
जायगा | अ्रब अन्य चोखरटटोंकी भी परीक्षा की जा सकती 
है। निरीक्षण करते समय इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये क्वि उस चौखटेमें रानी तो नहों है । यदि उसमें 
रानी हो तो उसे शीघ्रतास निरीक्षण करके गृहके अन्दर 
रख देना चाहिये क्योंकि कभी-कभी निरीक्षण करते समय 
रानोके उड़ जानेका डर रहता है । रानी वाले चौखटको 
यथासम्भव करंडके बाहर निकालना ही नहीं चाहिये । 

प्रायः देखा गया है कि मक्खियाँ चोखटोंमे कामके 
छत्तेके अश्रतिरिक्त बहुतसे छोट-छोटे बेकार छुत्त भी क्षगा 
देती हैं। इन बेकार छत्तोंको खुर्पेसि अल्लग करके पासमें 
रक्‍्खी हुईं टोकरीमें डालकर काग़ज़से ढक देना चाहिये । 
यदि काग़ज़से नहीं ढका जायगा तो कुछ मक्खियाँ इन- 
पर जाकर बेठ जायेगी । 

चौखटोंके निरीक्षणके पश्चात सब चौखर्टोंकों अपने- 
अपने स्थानपर रख देना चाहिये । अब शिशु-खंडको उठा 

१५ 
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कर पासमें किसी पटरेपर रख दो । तब करंडको पेंदीको 
वहाँसे १०-१२ पग हटकर किसी काशज़, कपड़े या सूखी 
घाससे स्वच्छु कर दो । इसके बाद इसे अपने पुराने स्थान 
पर, जेसे पहले रक्खा था ठीक उसी प्रकार रख दो | तब 
इसके ऊपर शिशुखंड और शिशुखंडके ऊपर मधखगडको 
क्रमानुसार रक्‍खों, और अन्तर्मं ढक्‍कन लगा दो | ध्यान 
रहे कि भीतरी और बाहरी ढक्‍कनोंके बीच मक्खियों न 
रह जाय । 

मधको ऋतुमें मक्खियाँ शांत रहती हैं । उस समय 
मधुखण्डका निरीक्षण एक बच्चा भी कर सकता हे किन्तु 
शिशुखण्डका निरीक्षण करना इतना सरल नहों है। 
शिशुखयडका निरीक्षण करते समय विशेष सावधानीसे 
काम करना चाहिये । 

एक पृष्ठ देख खुकनेपर दूसरा पृष्ठ देखनेकेलिए 
चौखटेकी उलटना हो तो स्मरण रखना चाहिए कि अंडे- 
बच्चों या मधके कारण छुत्त बहत भारी हो जाते हैं और 
असावधानीस घुमाने या रखने-उठानेसे डनके टूट जाने 
का डर रहता है। जिन छत्तोपर नर बेठे होते हैं व तो 
और भो भारी हो जाते हैं, इसलिये उनके टूटनेका डर ओर 
भी श्रघिक रहता है । 

यदि परीक्षा करते समय मक्खियाँ बिगढ़ जाये तो 
घुआकरका उपयोग करना चाहिये। खूब धघुश्राँ देनेसे 
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मक्खियाँ बसमें भ्रा जाती हैं | ऐसे समयमें थोड़ा ही घुओं 
देनेसे शांत होनेके बदले मक्खियाँ और अधिक क्रोधित 
हो जाती हैं । घुएके स्थानपर एक कपड़ा कार्बोक्षिक ऐसिड- 
में भमिगाकर करंडपर डाल देनेस भी काम चलन सकता 
है | कार्बोल्रिक ऐसिडसे भी मक्खियाँ बसमें आरा जाती हैं । 

निरीक्षणका उ्ृश्य--निरीक्षणका उद्देश्य ऋतु- 
पर निभंर है। करंडोंका निरीक्षण वसन्‍्त ऋतुके आरम्भ- 
से लेकर पाला पड़नेके ७-८ सप्ताह पहले तक बराबर करते 
रहना चाहिए | निरीक्षण करते समय निम्न लिखित बारतों- 
का विशेष ध्यान रखना चाहिये:-- 

( १ ) रानीकी उपस्थिति--करंडका निरीक्षण करते 
समय देख लेना चाहिए कि रानी है। रानीकौ उप- 
स्थितिका पता लगानकेलिए छुत्तमें अंडों और बच्चों- 
को देखना चाहिये। यदि छत्तकी कोठरियोंमें अंडे और 
बच्चे नियमानुसार दिये हुए हों तो समझना चाहिये कि 
रानो उपस्थित है । रानी प्रायः बीचक छत्तोंमें रहती है । 
इन्हीं छुत्तेमें वह अंडे देती है । रानो वाले छत्तेमें एक 
स्थानपर बहुत सी मक्खियाँ एकत्रित रहती हैं | ये मक्खियाँ 
चारों श्रोरसे रानीको घेरे रहती हैं । निरीक्षण करनेकेलिए 
जब रानो वाला छुत्ता बाहर निकाज्ना जाता है तो बहुधा 
रक्षाकेलिए अन्य मक्खियाँ रानीको बीचमें छिपा क्ेती हैं । 
तो भी रानीको देखनेकेद्षिए मक्खियोंको छोड़ना नहीं 
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पाहिये। मक्खियोंकी छेड़्नेपर रानी के उड़ जानेका डर 
रहता है । हज़ारों मक्खियोंके बीचमें घिरी रानीका पता बहुघा 
सुगमतास नहीं लग सकता । 

यदि करंडमें रानी नहीं हे तो इसका पता मक्खियोंके 
व्यवहारसे लग जायगा। रानीके न रहनेका पता पाते ही 
सारी मक्खियाँ बड़े ज्ोरसे भिनभिनाना प्रारम्भ करती हैं 
मानों उनपर कोई आपत्ति आ पड़ी द्वो । वास्तवमें रानी- 
का न रहना आपत्ति ही है क्‍योंकि बिना रानीके उनके वंश- 
का चय हो जायगा | ज्योंही बिना रानीवाला करंड खोला 
जायगा स्योंही इस प्रकारकी बेचेनीकी भिनभिनाहट सुनाई 
पड़ेगी । कभी-कभी थोड़ी-सी मक्खियाँ ही भिनभिनाती हैं 
झोर बाकी सब शांत बेडी रहती हैं। किन्तु अधिकतर सारी- 
की सारी मक्खियों ही भिनभिनाने लगती हैं । इनकी इस 
सिनभिनानेकी ध्वनिको सुनकर अनुभवी मधुमक्खी-पालक 
तुरन्त जान जाता है कि करंडमें रानी नहीं है । इस सिन- 
भिनानेके साथ-साथ यदि सथुकी ऋतुमे अंड-बच्चे न हों 
तब तो यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता हैं कि करंडमें रानी 
नहीं है । इसके अतिरिक्त यदि छत्तमें राजसी कोष्ड भी बने 
दिखलाई पढ़ें तो संदेह तनिक भी नहीं रद्द जाता । 

केवक्त भिनभिनाहटपर ही पालक निभर नहीं रह सकता 
क्योंकि कभी-कभी रानीके होते हुए भी सक्खियाँ इस प्रकारकी 
भिनभिनाइट करने क्षणतो हैं । इसका कारण तब यह रहता 
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है कि उन्हें किसी आपत्तिकी आशंका रहती है । कुछ 
मक्खियाँ थोड़ेसे धुएसे और कुछ मक्खियाँ बहुत अधिक 
घुएसे भी ऐसी ध्वनि करने लगती हैं । फिर, करंडसे जब 
रानीको गये हुए कईं दिन बीत चुके रहते हैं तब मक्खियाँ 
इस प्रकारकी सिनभिनाहट नहीं करती हैं। इसके श्रति- 
रिक्त, तब तक कमेरियाँ अंड देना प्रारम्भ कर देती हैं। 
यद्यपि इन प्रंडोंसे नर-ही-नर निकलेंगे, तो भी कुटुम्ब कुछ 
समयकेलिए इन्हींको देखकर अपना दुःख भुल्राता हैं । 
पालकको स्मरण रखना चाहिए कि ये नर रानी द्वारा उत्पन्न 
नरोंसे छोटे होते हैं | रानी अंडोंको नियमानुसार कोठरियों- 
में रखती है, परन्तु कमेरियोंके दिये हुए अंडे यों ही 
अव्यवस्थित रूपमें रहते हैं । इसलिए ऐस अ्रंडोंको देखकर 
पालकको समझ जाना चाहिए कि ये रानीके दिये हुए 
अंडे नहीं हैं । 
(२) रानीकी उपस्थितिके साथ-साथ यह भी देखना 
चाहिये कि छुत्ता अ्रच्छी दशामें है था नहों। जब छुत्ता 
अच्छा नहीं बना रहता तो अ्रच्छी रानी भी अपना कार्य 
अच्छी तरह नहीं कर पाती | इसलिये परीक्षा करते समय ' 
यदि छत्तमें नरोंकी कोठरियाँ अधिक दिखाई पढ़ें तो उन्हें 
तोड़ देना चाहिये ओर उनके स्थानपर कमेरी मक्खियोंके 
कोर्ठो वाली छुतनीव लगा देनी चाहिये । यदि छुत्ता बीच- 
में ख़राब होगा तो यह डर रहेगा कि रानी कुछ समयके- 
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लिए अंडे देना बंद न कर दे । जाड़ेके दिनेमें इस बात- 
का और भी अ्रधिक डर रहता है। इसलिए निरीक्षण 
करते समय इस बातकी पूर्णतया जॉँचकर जल्लेनी चाहिये 
कि छुत्तमें कमेरी मक्खियोंके काफी कोठे रहें । 

(३) यदि छत्तमें नर अधिक हो गये हों तो उन्हें मार 
कर कम कर देना चाहिये | 

(४) यदि छत्तमें राजसी कोठे बने हुए हों श्रौर आप 
पोए न निकलने देना चाहें और पुरानो रानो दीक काम 
करती हो तो इन कोठोकों तोड़ देना चाहिये । 

(५) यदि फूलोंकी ऋतु समाप्त हो गईं हो ओर यह 
डर हो कि मक्खियोंकों श्रब प्रकृतिसे खानेको नहीं मिलेगा 
तो उसके भोजनका भी प्रबन्ध करना चाहिये। मक्षिखर्यों- 
को यह भोजन विशेष प्रकारके बर्तनोमें जिन्हें प्ंग्नजीमें 
फ्रीड़ल कहते हैं, दिया जाय तो अच्छा है। यह भोजन 
प्रायः चौनीका शबंत होता है ( आगामी अ्रध्याय देखें ) । 
इस कृत्रिम भोजनसे मक्खियाँ एक तो भूर्खों मरनेसे बच 
जातौ हैं; दूसरे, अंडे देनेके दिनेमें रानी अंडे सुगमतासे 
दे सकती है। यदि अंडे देनेकी ऋतुमें भोजनकी कमी 
हो जाती है तो कमेरी मक्खियाँ भी कम काम करने लगती 
हैं और रानी भी अंडे देना बंद कर देती हे। किन्तु आवश्य- 
कताके बिना कभी भी कृत्रिम भोजन नहीं देना चाहिये 
क्योंकि इससे मक्खियोंकी आदत ख़राब हो जाती है, 
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यहाँ तक कि जब उन्हें श्रासानीसे भोजन नहों मिलता 
तो पासमें रहने वाले मनुष्यको वे ढंक मारना प्रारम्भ कर 
देती हैं| फिर, आरासानीसे भोजन मिलनेके कारण वे 
अ्रालसी हो जाती हैं | उनमें लूटको भी आदत भ्रा जाती है 
और शक्तिहीन छुत्तसे चुरा-चुराकर भी मधु लाने 
लगती हें । 

(६) जब करंदढमें छुतनीवं लगा नया चौखटा रक्‍्खा 
जाय तो चोखटपर इसके रखनेकी तिथि लिख देनीं चाहिए । 
दूसरी बार निरीक्षण करते समय तब सुगमतासे पता 
चतल्ष सकेगा कि हसे भरनेमें मक्खियोंने क्रितना समय 
लगाया । इससे अनुमान किया जा सकेगा कि उस कुटुम्ब- 
को नये चौखर्टोकी कितनी आवश्यकता है | 

(७) निरीक्षण करते समय यह भी देखना चाहिये 
कि छुत्तमें कीड़े तो नहीं लग गये हैं। यदि कोड़ोंका 
लगना प्रारम्भ हो गया हो तो उस छुत्तको चौखटसे तोढ़ 
लेना चाहिए, और फिर उसे जज्ञाकर ज़मीनमें गाड़ 
देना चाहिये । 

(८) जितने छुत्तों की आवश्यकता मक्खियोंकों हो 
केवल उतने ही छुत्त करंडमें रहें। जितने भी छुत्ते श्रधिक 
हों उन्हें चोखरटोंसे तोड़कर अ्रलग कर देना चाहिये | खाली 
बेकार छुत्तेके रहनेसे उनमें कीढ़ा रूगनेका डर रहता है। 
पहले कौढ़ा इन बेकार छत्तोंमें लगता है, फिर धीरे-धीरे 
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दूसरे छुत्तोमिं भी पहुँच जाता है भर तब बहुत हानि 
पहुँचाता है । 

(8) यदि करंडमें कोई छिद्र रह गया हो तो उसे बंद 
कर देना चाहिये, नहीं तो चिडेटियाँ तथा मक्खियोंके अन्य 
वैरी घुसकर हानि पहुँचा देंगे । 

(१०) यदि किसी कारण छत्ते चोखटोपर ढीले पड़ 
गये हों तो उन्हें सुतल्ली या केलेके रेशेसे कसकर बाँध 
देना चाहिये | ऐसा न करनेसे छुत्तके गिरनेका इर रहता 
है तथा हिलनेके कारण मक्खियोंके काममें भी बाधा 
पढ़ती है । 

(११) यदि किसी खण्डमें कम चौखट हों तो उन्हें 
दूदूरपर रखनेके बदले सटाकर रखना चाहिये। इसके- 
लिए सब चौखटोंको एक ओ्रोर करके दूसरी श्रोर विभाजक- 
पट ( ढमी ) क्षगा देना चाहिये । 


अध्याय ९२ 


कृत्रिम आहार और उसे देनेका उपाय 


प्रकृतिसें मधुमक्खियाँ कुसमयमें अपना संचित मधु 
खाकर काम चल्लाती हैं, परन्तु पाली गईं मक्खियोंका मधु 
निकाल लिया गया रहता है। इसलिए उनको कृत्रिम भोजन 
देनेकी आवश्यकता पड़ती है | इसके अतिरिक्त मक्खियोंको, 
उस समय भी जब कि उन्हें वसंत ऋतुक कुछ पहले शिशु- 
पालनकेलिए उत्तेजित करना होता है, भोजन देनेकी आव- 
श्यकता होती है । यदि ऐसा न किया जाय तो मकरंद ऋतु- 
के आजानेपर शिशु-उत्पादन-कार्य आरम्भ होगा और जब 
काफी कमेरियाँ उत्पन्न हो जाययंगी तब मधु-संचयका काये 
आरम्भ होगा । इस प्रकार मकरन्द-ऋतुका एक श्रंश बेकार 
चला जायगा और उतना मधु-संचय नहीं हो सकेगा जितना 
पहले से ही कृत्रिम भोजनकी सुविधा कर देनेसे होता | 
एसे समय जो भोजन प्रयोग किया जाता है उसे “उत्तजक 
भोजन” कहते हैं । 

पर जहाँ तक हो सके मक्खियोंको कृत्रिम भोजन कम 
देना चाहिए | मधु निकालते समय ध्यान रखना चाहिए कि 
मक्फ्तियोंको शीत एवं वर्षा ऋतुमें अ्रपना प्राकृतिक भोजन 
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मधु नहीं मिलेगा, अतएवं उतना हौ मधु निकालना चाहिये 
जितना उनकी आवश्यकतासे अधिक सममा जाय। 
उदाहरण स्वरूप, जिन छुत्तोंमें तीस सेर मधु है उनसे बीस 
सेर निकाला जा सकता है। जिन छत्तमिं मधु भी हो और 
शिशु भी पले हों उनसे मधु निकाज्ननेकी चेष्टा नहों करनी 
चाहिये । 


उचित भोजन--( $ ) मक्खियोंका प्राकृतिक भोजन 
मधु है जो वे श्रपने छुत्तोमें बटोर रखतो हैं । अ्रतएव जैसा 
ऊपर बतल्ाया गया है मधु निकालते समय कुछ छत्त बिना 
मधु निकाले ही छोड़ दिये जाय तो अच्छा होगा | यदि 
मधुवटीका प्रबन्ध ठीकसे किया जाय तो मघुमक्खियोँ अपनी 
निजी आवश्यकताओंसे कहीं अधिक मधु एकत्रित करेंगी । 


(२ ) मक्खियोंकों भोजनके रूपमें छत्तोसे निकाल कर 
रक्‍्खा हुआ मधु भी दिया जा सकता है। 

( ३ ) मक्खियोंकों भोजनके रूपमें चीनीका शोरा या 
शरबत भी दिया जा सकता है, परन्तु यह उतना लाभ- 
दायक नहीं होता | 

( ४ ) मक्खियोंको भोजन देनेकेल्निए खाँड़ शोर गुड़- 
का भी प्रयोग किया जाता है परन्तु ऐसा भोजन मक्खियों- 
केल्िए हानिप्रद है। इससे मक्खियोंको अतिसारका रोग हो 
जाता है और उन्हें मल-स्यागकेलिए बार-बार छुत्तसे बाहर 


कृत्रिम आहार और उसे देनेके उपाय ] २४३ 


निकलना पड़ता है, क्‍योंकि वे अपनी प्रकृतिके कारण छत्ते- 
में मल त्याग नहीं करतों । विशेषकर शीत ऋतुमे तो उन्हें 
पेसा भोजन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय बार-बार 
बाहर निकलनेसे टंढ लगने श्रोर मरनेका डर रहता है | 


( ५ ) परागके अभावमें चुकन्द्र, या चना या मटरका 
आटा, और दूधका खोया दिया जा सकता है, परन्तु इनसे 
रोग होनेका ढर रहता है ( एष्ठ १०१ ) | 


किस तरह वनाना चाहिए--सक्खियोंकों भोजन 
ऋत्वनुसार दिया जाता है। यदि “उत्तेजक भोजन? देना 
हो तो नीचे लिखे अनुपात से देना चाहिए :--- 


चीनी एक भाग 


जल एक भाग 


चीनीको घोलनेकेलिए जलको उबाल और आँचसे 
उतार कर चीनी डालनी चाहिए। जब दोनों मिल जायें 
तब टारटरिक ऐसिड डाल कर ( मात्रा नीचे दी गई है ) 
घोलको अ्रभ्िपर थोड़ी देर उबालना चाहिए, पर ध्यान रहे 
कि घोल जलने न पाये क्योंकि जलनेसे घोलमें विष पैदा 
हो जाता है और इससे मक्खियोंकों हानि हो सकती है । 
टारटरिक ऐसिड डालनेके बाद घोलकों आगपर १३ भिनट- 
से अधिक नहीं रखना चाहिए | दारटरिक ऐसिडके कारण घोल 
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जमने नहों पाता । यह दवाखानोंमें ब्रिकती है। इसे नीचे 
लिखे श्रनुपातसे मिल्राना चाहिएु :--- 


घोल २० सेर 
टारटरिक ऐसिड १ श्रोंस (आधी छुटाँक) 


ग्रीष्म ऋतुमें मक्खियोंको पतला घोल देना चाहिये, 
क्योंकि इस समय मक्‍्खीकोी जलकी आवश्यकता अ्रधिक 
होती है। पतले घोलकों बनानेमें उसे उबालनेकी आवश्य- 
कृता नहीं होती । 


शीत ऋतुमें मक्खियोंको शीरेके अतिरिक्त मिसरीको 
वरफी बनाकर भो दे सकते हैं । इसके बनानेकी रोति निम्न 


हैं. न्‍न 


पहले चीनी और जलको ३ भाग भ्रौर १३ भागके 
अनुपातसे मिज्ञाओ। फिर इसको उबालो । उबालते समय 
घोलमें कुछ दही डाल दो जिससे घोलका मैल ऊपर उठ 
आये । उस कलछुलसे निकाल कर अलग कर दो । उबा- 
लते समय यह ध्यान रहे कि घोल जलने न पाये। गाढ़ा 
हो जानेपर॒ चाशनीकों बड़ी थालीमें उक्त" दो और इसे 
जमनेपर चाकूकी नोकसे बरफीकी तरह काट दो | जमनेपर 
यह मिसरीका रूप धारण कर लेगी। इन मिसरीके टुकड़ोंको 
शीत ऋतुम मक्खियोंकी दिया जा सकता है । 
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भोजन देनेकी रीति--मक्खियोंको भोजन कई तरह- 
से दिया जाता है। साधारण भोजनकेलिए किसी भी 
छोटे कटोरे या तश्तरीसे काम चतल्न सकता है | इन बरतरनों- 
में घोल भर कर ऊपरसे घासके कुछु तिनके डाल कर छुत्तक 
पास या करंडके भीतर ( फ्रेमों पर ) रख देते हैं | मक्खियाँ 
तिनकोपर बेठ कर रसको चूस लेती हं । रेलमें ले जाते 
समय, और बहुधा घर पर भी, चोड़े मुह वाली बोतलोंमें 
भोजन देते हैं । इसमें शरबत या शीरा भर कर मुहपर कपड़ा 
बाँध देते हैं ( पृष्ठ १६६ पर चित्र देखे ) ओर बोतल - 
को चोखटोंपर उत्तट कर रख देते हैं। इस अभिमप्रायसे कि 
बोतल लुढक न जाय, बोतलको एक पररके छेदमें खास देते 
हैं (पृष्ठ १६६ देखे )। खुले मंहके चौड़े बरतनेका भोजन 
मक्खियाँ अपने छुत्तमें शीघ्र जमा कर लेती हैं । 

उत्तेजक भोजन--कुटुमग्बकी शक्ति बढ़ानेकेलिए “उत्ते- 
जक भोजन' दिया जाता है जिससे मधु अवाहके समय तक 
काफी कमेरियाँ तेयार रहें । सबल कुटुम्ब मधु अधिक जमा 
करेगा । ऐसा भोजन मधु-ऋतुके आरम्भस ६ सप्ताह पू्वे 
देना चाहिये क्‍योंकि रानीके अ्रंडे देनेक २१ दिन बाद कमेरी 
निकलती है जो २ सप्ताह बाद बाहर जा कर काम कर 
सकती है | साधारण भोजनको ही ऋतुके अनुसार उत्तेजक 
भोजन कहते हैं । 

मधुमक्खियोंकी चरनी--मकरन्द और पराग देने 
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वाले पौधे सामूहिक रूपसे मधुमक्खियोंकी चरनी या 
चरागाह कहलाते हैं। मधुमक्खी-पालनसे प्रेम रखने वाले 
व्यक्तियोंको चरनौके विषयमें कुछ जान लेना ग्रावश्यक 
है| बहुतोंकी घारणा यह द्वोती है कि जब तक उनके पास 
मकक्‍्खी घरोंको रखनकेलिए कोई फुलवारी न हो तब तक 
उनका यह उद्योग सफल नहीं हा सकता । परन्तु वस्तुत: 
बात ऐसो नहीं है । मधुमक्खियोंकी आवश्यकताए साधा- 
रण फुलवारीसे पूरी नहीं हो सकती हैं । प्राकृतिक फूलों 
ओर खेतोंके पौधोंसे है उनकी आवश्यकताए पूरी होती 
हैं। मक्खियोंके घर जितने ही अधिक फक्कके वृक्षोंके 
बीच श्रथवा जंगली भागोंमें होंगे उतना ही श्रधिक मधु 
इकट्ठा होगा ।। पहाड़ी प्रान्तोंमिं मथुको सबसे अ्रच्छी ऋतु 
ज्येष्ठ-आपषाढ़ तथा शआआश्विन-कार्तिक हैं। इसके बाद शीत 
ऋतु भा जाती है जब मक्खियाँ अधिकतर छुत्तमें ही रहती 
हैं। मंदानोंमें मधुकी ऋतु प्रायः फाल्गुण-चेन्रमें होती है। 
गढ़वाल, श्रल्मोड़ा श्रौर नेनीताज्के बहुत-से निवासी 
जाड़ेके आरग्भमें भावर अश्रथवा पासके मेदानोंमें आ जाते 
हैं जहाँ उनकी भूमि होती है ओर जहाँ वे उस मौसममें 
खेती-बारी करते हैं । वे पहाड़ोंपर मधुमक्खियाँ पालकर 
और उन्हें जाड़ेमें अपने साथ नीचे लाकर बहुत लाभ 
उठा सकते हैं। गरमीमें इन कुटम्बों सहित वे फिर पहाढ़- 
पर घत्ते जा सकते हें । 
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देशके कुछ वृक्षों या फर्नोके नाम यहाँ दिये जाते हैं 
जिनसे मधुमक्खियोंको मकरन्द काफ़ी मिलता है और 
पराग संचयमें भी सहायता होती है । 

अंगूर, अनार, अमरूद, श्ररहर, आंवला, आड़ , 
आम, आलू-बुखारा, इंद्रबेला, इमलतास, इमली, कद्द, 
कपास, करेला, किनगोड़ा, कोट ([30९ |; ७!68/), केल्ला, 
कोहड़ा, खरबूज्ञा, खीरा, खूमानी ( खूबानी ), गुलाब, 
गरवीराल, चंपा, चिचिंडा, जंगली नास्पाती, जेईं, जंगली 
लौकी, ज्वार, तरबूज़, तरोई, तिल, तुलसी, धनिया, धौला, 
नागफन्नी, नारंगी, नास्पाती, नींबू , नोस, पोटलाका, 
प्याज़, फालसा, बकायन, बबूल, बरसीम ( (०४८७ ), 
बरं ( कुसुम ), बिगनोनिया, बुरास, बेल, बेंगन, भिंडी, 
मकई, मटर, मालू , मुली, रसभरी, राई, रात को रानी, 
रीठा, लूसन, लीची, लेला, लौकी, शीशम, सना, सरसों, 
सांदन, साकिना, सूर्यमुखी, सेब, सेमल, ौस्ट्रॉबेरी | 
दाथी-घास, हिन्सरा, ओर प्रायः सभी फलके पेड़ । 


अध्याय ?$ 
पोए 


जैसा पहले बतलाया जा चुका है पोआ मधुमकिखियों- 
के उस समूहकों कहते हैं जो किसी कुटुम्बसे निकत्ञकर 
अन्यत्र नवीन कुटुम्ब बसानेको निकलता है। वस्तुतः 
पोआ छोड़नेसे ही कुटुम्बोंकी संख्यामें वृद्धि हो सकती है । 

कभौ-कभी सारा-का-सारा कुटुम्ब अपना घर छोड़- 
कर भाग जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। संभवत: 
पुराने स्थानमें उनको आहार पर्याप्त मान्नामें न मिलता रहा 
होगा, या उनके छत्तमें कोड़े लग गये होंगे चिड॑ंटियाँ, दु्मिक, 
मूस, साँप या मधुमक्खी-भक्ती पक्तियाँ उनको सताती होंगी या 
उनको और कोई दुःख रहा होगा । श्रन्यन्नसे पकड़कर 
लाये गये कुटुम्ब भी अपना नवोन घर कभी-कभी छोड़कर 
भाग जाते हैं जिसका कारण केंवल्न यह भी हो सकता है कि 
मक्खियोंको नवीन घर पसन्द नहीं है। कभी कभी जब 
नवीन रानी गर्भाधानकेलिए बाहर निकलती है तो सारा 
कुटुम्ब उसके साथ निकल पढ़ता है | इन सब दशाश्र में यह 
कटद्दना कि कुटुम्बसे पोश्रा ( 5 ज्ञतव7 ) निकला है अशुद्ध 
होगा । कहना चाहिए कि मधुमक्खियाँ भग ( (99८०० 


कर ) गई हैं । 
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पोए निकलनेके पु्बे--प्रत्येक कठुम्ब साधारण रीति- 
से बढ़ता द्वी रहता है। जब तक सारा शिशुखंड भर नहीं 
जाता या रानी अधिक अंडे दनेमें असमर्थ नहीं हों जाती 
तबतक कुटुम्बकी जन-संख्या बढ़ती रहती है | प्रारम्भमें 
कुटुम्ब केवल कमेरियोँ ही उत्पन्न करता हैं, परन्तु जब जन- 
संख्या पर्याप्त हो जातो दे तब कमेरियाँ नर-कोष्ठ भी बनाती 
हैं और इस प्रकार तब नर भी उत्पन्न होते हैं । वस्तुतः यह - 
पोआ छोड़नेकी तेयारी दे | भंतमें, जब शिशु श्चंड नवजात 
मधुमक्खियोंसे प्रायः भर जाता है और भीड़ अ्रधिक हो 
जातो है तो कमेरियों राजसी कोष्ठ बनाती हैं। जब इन 
कोष्ठोंमें श्रंड रख दिये जाते हैं तब समझता चादिएु कि 
पोषआा छोड़नेका दिन निकट आरा गया हैं । इसके आठ-दस 
दिन बाद पोआ निकलता हैं। पाओशा ठोक क्रिस दिन 
निकल्षेगा यह ऋतुपर निर्भर हैं । उदाहरणतः, कभी कभी 
पानी बरसनेके कारण मक्खियोंको कई दिनों रुक जाना 
पढ़ता है । गरमी पड़नेपर कुछ दिन पहले ही पोआ निकल 
पढ़ता है। साधारणतः पोआ १० बसे २ बजके भीतर 
दिनमें निकलता है, परन्तु गरमीके दिनरमें पोआ दोपहरके 
पहले ही निकल जाता है । 

पोआ निकलनेके लक्षण-प्रकृतिमें, ओर पालने- 
पर भी यदि विशेष प्रबन्ध न किया जाय, राजसी कोष्ड 
बनानेके बाद कमेरियाँ परिश्रम करना कम कर देती हैं। 

१६ 
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 पोआ निकक्कनेके दो-चार दिन पहले थे बहुत ही विश्राम- 
प्रिय हो जाती हैं । वे मक्खियाँ भो ज्ञिनका काम फूलोसे 
मकरन्द क्ञाना रहता है बहुधा धरपर हो रद्द जाती हैं। 
इस प्रकार भीड़ बहुत हो जाती है| बहुधा छुत्त या करंड- 
के बाहर उनका मूड लग जाता है। पहले लोग सममते 
थे कि जब कभी मधुमक्खियाँ इस प्रकार बाहर भीड़ लगाती 
है तब पोझा अ्रवश्य निकलता है, परन्तु यह बात सत्य 
नहीं है। केवल इसी एक लक्षणपर भरोसा नहीं किया 
जा सकता। गरमीके दिनेमिं, जब मकरंद कठिनाईसे 
मिलता है, मक्खियोंका करंडके बाहर भीड़ लगाना 
दूसरी बात है, श्रोर पोश्ा निकक्ननेसे उसका कोई संबंध 
नहीं है । 

उपयक्त लच्षणसे अधिक विश्वसनीय लक्षण यह है 
कि पोओआ छोड़नेके पहले, मकरन्दको ऋतु होते हुए भो, 
करंडके बाहर जाती हुईं और लौटकर आती हुई मक्खियों- 
की संख्या साधारणसे बहुत कम हो जाती है जिसका कारण 
यह होता है कि अधिकांश कमेरियाँ घरपर ही बेठी रह 
जाती हैं| इस समय यदि मधुखंड खोला जाथ तो पता 
चज्ेगा कि उसमें मक्खियोंकी घड़ी भीड़ है। प्रायः कोने- 
कोने तक मक्खियाँ भरी हुईं मिलेंगी, जो भ्रन्य समयमें 
कभी नहीं देखनेमें श्राता | ये मक्खियाँ खूब मधु पोये 
रहती हैं। इससे उनका पेट फूल भाता ह ओर थे कुछ 
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असाधारण बड़ी लगती हैं। यदि मकरन्दकी ऋतुमें यह 
कलत्तण मित्ते तो समझना चाहिए कि पोआ अवश्य 
निकलेगा | परन्तु उन मधुवरटटियोमें जहाँ प्रबन्ध अच्छा 
रहता है मधुमकिखियोंको पोआ निकलनेके दिन तक काम 
करना पड़ता है और उनके आचरणमें अंत तक कोई 
अन्तर नहों दिखलाई पढ़ता । 


इसलिए पोश्रा निकल्लनेका पक्का पता पोष्मा निकलने- 
की ऋतुमें राजसी कोष्ठॉम ढोलोंकी उपस्थितिसे चलता 
है। इन ढोलोंकी श्रवस्थासे ज्ञात होता हैं कि पोआ संभवतः 
कब तक निकलगा | परन्तु इस विपयमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि रानीके बूढ़ी हो जानेपर या अन्य प्रकारसे 
निकम्मी हो जानपर भी कमेरियाँ नवीन रानी उत्पन्न करने- 
की चेष्टा करेंगी ओर ऐसे अवसरोपर पोआ निकलनेको 
कोई झाशंका नहीं रहती । 


प्रथम पोआ--जब प्रथम पोआ निकलता है तो 
उसमें बहुत-सी प्रौढ़ा कमेरियों पुरानी रानीको साथ लेकर, 
घर छोड़कर बाहर चल देती हैं | घरपर शेष प्रोढ़ा कमेरियाँ, 
नवजात मधुमक्खियाँ, कोष्ठॉमें बन्द सुपुप्त साधारण ढोले, 
ओर कोष्ठोंमें हो बन्द रानियों रह जाती हैं | प्रथम पोएको 
प्रधान पोआ्ा कहते हैं और इसके बाद निकले पोओंको गौण 
पोए । एक हो घरसे कई पोए निकल्न सकते हैं । किसी एक 
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पोएमें मधुमक्खियोंको संख्या ऋतुपर निरभेर है। जब 
टठंढ पड़तो रहती हैं तो कम मक्खियों निकलती हैं । यदि 
व्ढ न पड़ती रही तो अधिक मविखयां निऊल्षती हैं । 

पता नहीं कि क्‍यों कुछु मश्खियाँ पाएके साथ चली 
जाती हैं ओर दूसरी मक्खियाँ घरपर हो रह जाती हैं। 
संभव हैं कि बेटवारा आयुके अश्रनुसार होता हो, परन्तु 
जहाँ तक दखा जा सका हैं काई अटूट नियम नहीं है । 
झधिक उमर वाली कमेरियोंकों भी घरपर रहते देखा 
गया है ओर नवजात कमेरियोंको पाएके साथ निकल 
चलनेकी चेप्टा करते भी देखा गया, यद्यपि ये भज्जी भाँति 
उड़ भी नही सकतों । कुछ नर भी पाएके साथ चल्र जाते 
हैं, यद्यपि श्रधिकंश नर पुराने घरमें ही रह जाते हैं। 
कृभी-कभी तो पोएमें कुटदुम्बका तीन-चौथाई भाग निकल 
जाता है । 

कभी-कभी रानी पोएके आरम्भमें ही निकज्न पड़ती 
है, परन्तु साधारणतः जब आधा या अधिक पाआ बाहर 
निकल श्राता है तब वह निकलती हैं। कभी-कभी तो वह 
एकदम अंतमें निकलती है । कभी-कभी रानी करंडके बाहर 
निकल नहीं पाती | ऐसी अवस्थामें पोआ लोठ आता हे। 
हाँ, कहीं दूसरा पाआ दिखलाई पड़ जाय जिसमें रानी 
हो ओर उसमें प्रथम पोआ मिल्ल जाय तो बात 
दूसरी है । 
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जब पोशा बाहर निकलता है तो उसमेंकोी मक्खियाँ 
पहले हवामें चक्कर लगाती हैं | धीरे-घीरे यह चक्कर छोटा 
द्वोता जाता है ओर श्रन्तमें सब मक्खियाँ घना मंड बना 
कर किसी वृत्तकी डालीपर या अ्रन्य सुविधाजनक स्थान- 
पर बेठ जाती हैं | ऐसे मुंडकों म्षिकापंज कहते हैं । प्ल्लेट 
९ में वस्तुतः मक्षिकापंज ही दिखलाया गया है। भूल्ल- 
से वहाँ छुत्ता शब्द लिखा गया है । 

कुछ समयके पश्चात मत्षिकापुम्जसे सक्खियाँ अलग- 
अ्रतग हॉकर उड़ जातो हैं शोर श्रपने नवीन स्थानमें जा 
बसतोी हैं | पुञके रूपमें मक्खियाँ साधारणतः १४ मिनट- 
से लेकर कुछ घंटोंतक रहती हैं, परन्तु कभी-कभी तो 
एक दिन या इससे भी अ्रधिक समयतक इसी प्रकार पड़ी 
रहती हैं। इसके विपरीत, कभी-कभी पुराने घरसे निकल- 
कर पोआ सीधे अ्रपने नवीन घरमें चला जाता है ओर 
मक्तिकापञ्ञ नहीं बनता । प्रत्यक्ष हे कि ऐसी अवस्थामें वे 
शपना नवीन स्थान पहलेसे ही खोज लिये रहती हैं । 
यह नवीन स्थ'न प्रकृतिमे किसी वृत्तका खोखल होता है । 

इस बातका काफी प्रमाण मिला है कि पाआ निकलने- 
के पहले, या जब मक्खियाँ पके रूपमें कहीं लटकी रहती 
हैं, श्रग्नचर भेजे जाते हैं जो नवीन निवास खोजते हैं । कई 
व्यक्तियोंने देखा है कि क्रिसी बृत्तकें खोखलेमें थोडी-सी 
मक्खियाँ काम कर रही थीं और फिर एकाएक वहाँ पोचा 
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झा गया। यह भी देखा गया है कि पञ्ञ-स्थान से नवीन 
निवास तक पोआ सीधे उड़कर जाता है। यदि श्रग्नचर 
पहल्लेसे खोज न किये रहते तो श्रवश्य ही पोएको उचित 
स्थानकी खोजमें इधर-उधर भटकना पड़ता। इसोलिए 
| पाल्कोंकों यद्द उपदेश दिया जाता है कि पञ्षके बनते ही 
'डसे पकढ़ कोना चाहिए भअन्यथा श्रग्नचरोंके लोटनेपर 
पोझा संभवतः कट्टीं दूर चला जायगा । कभी-कभी पोएको 
कई मीज् चत्नना पढ़ता है भोर रास्तेमें कई स्थानपर 
पृञ्ज ( (५०८८० ) बनता और टूटता है । 

पोशोका स्वभाव साधारणतः मधुर होता है। उनके 
घीचमें पाक्क या श्रन्य व्यक्तियों के थ्रा जानेपर भी मक्खियाँ 
झाक्रमण नहीं करतों | परन्तु कभी-कभी जब वे कुछु समय 
तक पुञअ्रके रूपमें रद्द चुकती हैं तो वे छेड़ने वालेको बुरी तरह 
डक मारती हैं, विशेष कर यदि उनको पुञ्नावस्थामें कई घंटे 
था रात भर रहना पढ़ रहा हो। ऋतु प्रतिकूल रहनेपर भी 
पोझभोकी मक्खियाँ चिंड़चिढ़ी हुईं रहती हैं । इसलिए इस 
भारणापर कास करना कि पोएकी भक्खियोँ ढु्ू न मारंगी 
डच्ित नहों है । 

पोएकी मक्खियाँ, पुराना घर छोड़नेके पहले अ्रपना 
पेट और मधथुकोष मधुसे भर लेती हैं । यह कुछ समयके- 
क्लिप पर्याप्त होता है। इसलिए नवीन स्थानपर पहुँचते 
हो वे तुरन्त छुप्ता बनानेके काममें जुट सकती हैं । थोड़े हो 
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दिनोंमें नया घर तेयार हो जाता है। जब छुत्ता पूरा बना 
भी नहीं रइता तभो रानी अ्रण्डा देने लगती है। यदि मक- 
रन्‍द सुगमतासे मित्नता हो तो मधु संचयका कार्य भी साथ- 
साथ चलता रहता है और शीघ्र अधिक मधु एकत्रित हो 
जाता है । 

आारम्भके दो-चार दिनेमें तो केवल कमेरियोंके ही 
कोष्ठ बनते हैं, परन्तु जब दो-चार छत्त तैयार हो जाते हैं 
तो नर-कोष्ठ भी बनते हैं। यदि रानी बूढ़ी रहती है तो 
नर-कोष्ठ और भो शीघ्र बनते हैं। रानीके युवा ओर सबत्न 
होनेपर नर-कोष्ठोके बनानेमें ऐसी उतावल्ली नहों देखी 
जाती | जान पढ़ता है कि जब कमेरियाँ इतना शीघ्र छुत्ता 
बनाती हैं कि रानी सब कोष्ठॉमें श्रणडे नहीं दे पाती तो 
कमेरियाँ बड़े कोष्ठ भी बनाने लगती हैं ओर इनमें नर 
उत्पन्न होते हैं। यदि किसी पोएको ऐसे करणडमें रक्‍्खा 
जाय जिसमें पहलेसे कुछ छत्त हों तो मक्खियाँ तुरन्त नर- 
कोष्ड बनाना आरम्भ कर देती हैं । 

गोण पोए--यदि पोआ ऐसे समय निकला हो जब 
राजसी कोठोंके ढोले सुषष्तावस्थामें जाते हैं और उनका 
सुँंह बन्द किया जाता है तो श्रधान पोआ॥के निकलनेके 
व्वगभग एक सप्ताह पीछे नवीन रानी निकल्लेगी । उसे भ्रन्य 
नवोन शानियोंकों मार डालनेका अवसर न देकर बहुधा 
एक नवीन पोआ इस रानीको लेकर निकल्ल पढ़ता है। यदि 
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मधमक्खी-पालक बीचमें हस्तक्षेप न करे तो एक-एक 
दिनके अंतरपर और भी पोए एक-एक रानीको लेकर 
निकलते रहेंगे | श्रन्तमें, जब कुटुम्बमें बची हुईं मक्खियों- 
की संख्या इतनी कम हो जायगी कि और पोए न निकतल् 
सकेंगे तो एक रानीको लेकर पुराना कुटुस्व पुराने स्थानपर 
ही बसा रह जायगा । इसके बाद जो रानियाँ निकलेंगी वे 
मार डाली जायेगी । यदि ऋतु अनुकूल हो तो और आस- 
पासमें ग्राहर अच्छी मात्रामें मित्न सकता हो तो प्रत्येक 
पोआ शीघ्र बढ़कर सबल कुटुम्ब हो जाता है, परन्तु बहुधा 
पीछे वाले पोए बढ़ नहीं पाते क्योंकि धरसे चलते समय 
उनमें मक्खियाँ बहुत कम रहती हैं । कभी-कभी तो उनमें 


हट 
। 


कुल अआध सेर ही मक्खियाँ रहती हैं 


पुराने घरमें, पोश्रंके निकल्ल जानेके बाद, नवीन रानी 
अपने कोष्ठसे निकलनेके साधारणतः १० दिनके भोतर 
ही अ्रढ देने लथती है। इस प्रकार घरमें लगभग १६ 
दिन ऐसे जाते हैं जब उसमें अ्रंडे नहीं दिये जाते | इस- 
लिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब अनगर्भित रानी 
गर्भाधानकेलिए बाहर निकलती है श्रौर खो जाती है तो 
उस समय कुटुम्बमें एक भी अंडा नहीं रहता । तब कमेरियाँ 
त्ञाचार हो जाती हैं; वे किसी प्रकार भी नवीन रानी नहीं 
उत्पन्न कर सकतीं । यदि ऐसे कुदुम्बको पाक्षक नवीन रानो 
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न दे तो यह कुटुम्ब धीरे-धीरे क्षण और अंतमें लुप्त हो 
जायगा । 

नवीन रानीके साथ प्रधान पोआ--कभी-कभी 
किसी कुटुम्बमें रानी किसी कारणसे अ्शक्त हो जाती है, या 
पालक उसे निकाल लेता है, या रानी किसी दुघंटनावश 
मर जाती है तो कमेरियाँ साधारण अश्रण्डोंको क्लेकर रानी 
उत्पन्न करनेका कार्य आरम्भ कर देतो हैं । परन्तु एक रानो- 
कोष्ड बनानेके बदले वे कई एक बनाती हैं। यदि उस समय 
जब पहली रानी निकलती है कुटुम्बकी जन-संख्या अच्छी 
होती है, ऋतु अनुकूल रहतो है और मकरन्द खूब मिलता 
रहता है तो नवीन रानीको श्रन्य उत्पन्न होनेवाली रानियों- 
को मार डालनेका अवसर न देकर एक पोओआ इस नवीन 
रानीको लेकर बाहर निकल जाता है। इसके बाव्‌ उत्पन्न हुई 
रानियोंके साथ भी पोए निकल्ष सकते हैं । ऐसी अ्रवस्थामें 
नवीन रानी वाला प्रथम पोआ इतना बढ़ा हो सकता है 
जितना साधारणतः पुरानी रानीके साथ निऊले प्रधान 
पोए होते हैं । 

प्रकृतिमें जितने पोए निकलते हैं उनको संख्या आव- 
श्यकतासे बहुधा श्रघिक होती है। पोछ्ठेसे निकल्न पोए 
बहुधा मर द्वी जाते हैं। कभी-कभी तो पुराना घर भो 
श्रधिक पोश्रेके निकत्ष जानेसे इतना क्ीण दो जाता है कि 
वह भी कुछ दिनोंमें मर मिटता है। इसक्षिएप पाद्यक ऐसा 
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प्रधन्ध करता है कि गौण पोए निककल्षें ही नहों और हो सके 
तो कोई भी पाआ न निकल | 

पोओंकी ऋतु--साधारण पोए एक विशेष ऋतुसें 
निकलते हैं जिसे “पोओकी ऋतु” कहते हैं ) किसी-किसी 
प्रान्तमें इस प्रकारकी ऋतुए वर्षमें दो होती हैं, परन्तु 
साधारणतः ऋतु एक होती है जो दो से छः सप्ताह तक 
रहती है। यह ऋतु साधारणतः तब रहती है जब अरंदे- 
बच्चों और नवजात मक्खियोंकी संख्या महत्तम रहती है । 
यह साधारणतः वर्सत ऋतुके अंत या ग्रीप्सके आरम्भर्मे 
रहती है । उन स्थानमें जहाँ मकरन्दकी दो ऋतुए द्वोती हैं 
पोझोंकी भी दो ऋतुए होती हैं । 

पोओंस घाटा--पोश्रोसे मधुमक्खी-पाव्चकको बढ़ा 
घाटा रहता है क्योंकि पोओंके निकद्व जानेपर प्रौढा कमेन 
रियोंकी संख्या बहुत घट जाती है। जिसका परिणाम यह 
होता है कि मधु अधिक नहीं एकत्रित हो पाता । अधिक 
पोए निकल्ल जाने पर तो मधुसंचय प्रायः बन्द हो जाता 
है । इसलिए ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए कि पोए न निकक्ष | 
हाँ, जब मधमक्खियोंकी संख्या आवश्यकतासे अ्रधिक हो 
जाय तो पालक स्वयं कृत्रिम पोए निकात्न सकता है या 
उनका बेंटवारा करके अधिक कुटुम्ब बना सकता है । 

पोओंका उपाय--पात्रकको चाहिये कि वह अपने 
पास कुछ फाल्ञतू करंड रकखे रहे जिसमें पूरी छुतनोवें बगे 
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कुछ चौखटे हों या पुराने खाली छुत्त हों। इनमें पोए पाते 
जायेंगे। पोश्रोंकी ऋतुके शनेके पहले ही इन्हें तेयार कर 
लेना चाहिए । यदि कुटुम्बकी संख्या बढ़ानेकी इच्छा हो तो 
जितने करंड चालू हों कम -सं-कम उनके आधे फालत करंढ 
उपयक्त रीतिसे तयार करके रखना चाहिए, परन्तु यदि 
पहलेसे ही पर्याप्त कुटुम्ब हो ओर उनकी संख्या बढ़ानेकी 
इच्छा न द्वो तो चार या पाँच चालू करंड पीछे एक फालतू 
करंड तेयार कर लेना काफी होगा । 

पोश्रेंके कमटसे बचनेकेलिए पहला काम तो यह करना 
चाहिए कि सवंदा ध्यान रक्‍्खा जाय कि किसी कुटु सबको 
शिशुखण्डमें स्थानकी कमी न हो । जब-जब अआवश्यकता 
जान पड़े तो उनको छुतनीव लगे चौखटे देते चलना 
चाहिए श्रौर श्रावश्यकता जान पड़े तो एक शिशु खण्ड और 
रख देना चाहिए | 

फिर, सब रानियोंका पंख काट डालना चाहिए ( पृष्ठ 
२६० देखें )#। इससे यह होता है कि यदि पाल्ककी 
अनुपस्थितिमें कोई पोआ निकलेगा तो पोशा दूर नहीं जा 


# श्री वी० के० मेहता ओर डाक्टर मिलेन्सका अनु 
भव है कि मैदानी खेरा रानीका पंख काटनेपर छुत्तेका 
काम ठीक नहीं चलता । साधारणतः कुट्म्ब नवीन रानी 
उत्पन्न करके पुरानी रानीको निकाल देता है । 
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सकेगा | हाँ, यह अ्रवश्य डर रहता है कि रानी भी पोएके 
साथ निकले परन्तु उड़ न सकनेके कारण भूमिपर ही रंग 
कर कहीं इधर-उघर चली जाय ओर खो जाय या मर जाय; 
: परन्तु रानी ओर पोओआा दोनों खो देनसे तो यही भ्रच्छा है 
: कि केवल रानी ही खा जाय । पालक आसानीसे नवीन 
रानी दे सकता है । इसलिए जब पालककी शअ्रनुपस्थितिमें 
पोझा निकले श्रोर रानीके पंख कटे हों तो पालकको चाहिए 
कि पोआके लौटनेपर उसकी जाँच करके देख ले | रानी 
न हो तो नवीन रानी देनेका प्रबन्ध करना चाहिए ( रानी 
देनेकी विधि अन्यत्र दी गई हैँ ) | 

हालमें पालकों ने अपने प्रबन्धमें इतनी उन्नति कर ली 
है कि श्रब उन्हें रानीके पंख काटनेकी श्रावश्यकता नहीं 
रहती । श्रच्छा प्रबन्ध रहनेपर पोआ विरलेही अ्वसरों- 
पर निकलता है। तो भी नवीन पालकोंको रानीका पंख 
काट देनेसे ही निश्चिन्तता मिलती दे | कुछ पालकोंको पंख 
काटनेमें ग्रापत्ति इस बातकी होती हें कि रानीके खोजने में 
बहुत-सा समय व्यथ जाता हैं। कुछको डर लगता है कि 
रानीका पंख काटनंकी क्रियामें वह कहीं दब न जाय, परन्तु 
यदि नीचेको विधिसे काम किया जायगा तो इसकी संभावना 
बहुत कम रहेगी । 

रानीका पंख काटना--यदि रानीको उडठानेका 
अभ्यास न दो तो पालकको पहले नरोंपर भ्रभ्यास करना 
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चाहिए | जब पालक इस क्रियामें सिद्धहस्त हो जाय तभी 
उसे रानीका पंख काटना चाहिए। परन्तु इतनेपर भी श्रच्छा 
यही होगा कि पहली बार किसी ऐसी रानीपर यह क्रिया 
की जाय जो अ्रधिक मुत्यकोी न हो | बराबर ध्यान रखना 
चाहिए कि रानीकाी या तो पंखक बतल्ल या घढ़के बल पकड़ा 
जाय, जेसा प्लेट ८ में दिखल्ाया गया है। पेटके थोड़ा भी 
दब जानेपर बहुत हानि होनेको संभावना रहती है । केवल 
एक श्रोरके बढ़े पंखका आ्राधा काट देना पर्याप्त होगा । 
शधिक नहीं काटना चाहिए । 

पोए पकड़ना-- जब रानीका पंख कटा रह्दता है या 
द्वारपर अ्रवरोधक लगा रहता है और इसलिए रानी बाहर 
नहों निकल सकती तो पोएका पकड़ना सरल रद्दता है । 
यदि रानीका पंख कटा हो श्रोर वह बाहर निकल आई हो 
तो वह भूमि पर कहीं पासमें ही मित्न जायगी | तब उसे 
पिंजड़ेमें बन्द कर लेना चाहिए ( चित्र १६ देखें )। श्रव- 
रोधक लगा होगा तो रानी करंडमें ही होगी | श्रब, जब 
पोआ बाहर ही रहता है, पुराने करंडको पुराने कुटुम्ब सहित 
हटाकर कहीं दूसरे स्थानपर रख दिया जाता है और उसके 
स्थानसें नया करंड रख दिया जाता है। ऐसा करनेपर जब 
पोआ अपनी रानीको साथमें न देखकर वापस ज्ौदता है तो 
नये करंडमें ग्रा बसता है | श्रब रानीको पिंजड़ा सहित इस 
करंडमें ढाल देते हैं ओर पीछे सुविधानुसार पिंजड़ा खोद्ष 
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दिया जाता है। इस प्रकार पोआ नवीन करंडमें पुरानी 
रानीको ल्ञेकर ग्ृददस्थी चलाता है और पूराना परिवार पुराने 
करंडमें राजसी कोठेसे निकली किसी नवीन रानीको लेकर 
झापना निर्वाह अज्नग करता है । 


यदि पोझा रानी सहित निकल गया हो और किसी 
भ्रसुविधाजनक ऊंचे ब्ृत्तपर पुम्ज बनाने जा रहा हो तो 
पिचकारोसे पानीकी धार मारनेसे बहुधा ल्ञाभ होता है 
क्योंकि वे तब वहाँ पुञ्र न बनाकर कहीं दूसरो जगह, संभ- 
वबतः पालककेलिए अधिक सुविधाजनक स्थान वे पुत्र 
बनावेंगी । पुअसे उड़कर नवीन निवासकी ओर भागती हुई 
मक्खियोंको यदि अच्छी तरह पानीसे भिग्रा दिया जाय तो 
सम्भवतः वे फिर पुनण्ज बना लेंगी ओर इसलिए पकड़ी जा 
सकेगी । 


यदि पुञ्र किसी वृतद्षधकी डालीपर क्षगा हो तो उनको 
पकड़ ल्ञानंका सबसे सुगम उपाय यह है कि डाली हो काट 
ल्वी जाय ( प्लेट * )। इस कामको विशेष सावधानीसे 
करना चाहिए, क्योंकि मटका लगनेसे मक्खियाँ गिर पड़ंगी 
श्रौर फिर उड़कर कहों दूसरे स्थानपर चली जायेगी । ढाल्ी- 
को काट लेनेपर पुञ्को करंडके द्वारके पास रख देना चाहिए | 
तब कुछ मक्खियोंको किसी नरम टहनीसे द्वारसें ढाल देना 
जाहिए । जब कुछ मव्िखियों भीतर घुसना आरम्भ कर दँंगौ 
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तब शेष मक्खियाँ आप-से-आप करंडमें घुसनेकेलिए दौढ़ेंगी | 
थोड़े ही समयमें सब मक्खियाँ करंडमें चली जायगी । 

यदि पुञ्ञ ऐसी मोटी डालपर हो जिसका काटना सुगम 
न हो, या यदि वृत्त बहुमूल्य हो और डाल न काटी जा 
सके तो डालकों मकमोर कर या बुरुशसे झाड़कर मक्खियोँ- 
को किसी टोकरीमें बटोर ल्लेना चाहिए श्रौर तब उन्हें करंडके 
द्वारपर॒ गिरा देना चाहिए। उन्हें इस प्रकार उडेलनेके 
पहले द्वारके सामने कोई बढ़ा काग़ज़ या समाचार-पत्र बिछा 
लेना श्रच्छा होगा । 

यदि बृत्त बहुत ऊंचा हो तो संभवतः सीढ़ीकी आ्रावश्य- 
कता पढ़ेगी । परन्तु कभो-कभी पोए इतने ऊँचे वक्षोंपर बैठते 
हैं कि वहाँ तक सीढी नहीं पहुँच सकती और बहुधा ऐसी 
शाखापर बेठते हैं जिनपर चढ़ना श्रसस्भव होता है | ऐसी 
दशा रस्सीमें पत्थर बॉँधकर पत्थरको शाखाके उस पार 
फक देना चाहिए। तब रस्सोके दोनों छोरोंको पकड़कर डाल 
मकमोरी जा सकती है। ऐसा करनेपर पोआ वहाँसे उड़- 
कर कहीं दूसरी जगह पुञ्ष बनाता है। सम्भवतः यह भ्रधिक 
सुगम स्थानमें होगा । 

लग्गी--लग्गी और जालसे भी पोए पकड़े जाते हैं| 
इसकेलिए हाथ भर व्यासका चक्र बाँसकी डाली या फटटी- 
का बनाकर उसे लम्बी लग्गीके सिरेपर बाँध देना चाहिए 
( पृष्ठ २०० का चित्र देखें )। यदि बाँसके चक्रके बदले 


श्द४ड [ मधुमक्खौ-पालन 


छोहेका चक्र बनाया जाय तो और भी अ्रच्छा होगा क्योंकि 
तथ यह अधिक टिकाऊ होगा। इसमें लगभग दो हाथ लंबा 
खंखरे कपड़े या जाद्वीका मोला टॉक दिया जाता है | इससे 
पोआ पकदनेकेल्षिएप ल्ग्गोको इस प्रकार पोएक नीचेसे उठाया 
जाता है कि सारा पुञ्न इसके भीतर ञ्रा जाता है और तब 
चक्रको शाखासे सटाकर खींचनेपर श्रधिकांश मक्खियाँ इसमें 
गिर पढ़ती हैं । इसके बाद लग्गी एड दी जाती है जिसमें चक्र 
खड़ी स्थितिमें हो जाय । इस प्रकार मोलेका मुद् बन्द हो 
जाता है। यदि मोला बहुत गफ कपढ़ेका ह्वोगा तो मक्खियों- 
के दम घुटनेका डर रहेगा; इसलिए इसे मसहरी बनानेकी 
जात्लीका ही बनाया जाय तो श्रच्छा होगा | मोलेको उड्ती 
हुई मक्खियोंके बीच उठाये रहनेसे बहुधा वे इसोपर पुञ् 
बनाती हैं ओर इस प्रकार पकड़ी जा सकती हैं । 

यदि किसी समय मोले वालौ लग्गी न हो तो साधा- 
रण छग्गीके सिरेपर दौरीऔर केंची (छोटो लकड़ी) बाँध कर 
काम चलाया जा सकता है । इसकेलिए दौरोको धीरे-से पञ्के 
नीचे ले जाकर लग्गो के सिरेपर बंधी केंची को पुञ वाली 
शाखासे छुआ देना चाहिए । फिर इतने ज्ोरसे ल्ग्गीको ऊपर- 
की ओर ठोकना चाहिए कि मक्खियाँ सब दोरोमें गिर पढ़ें । 
तब तुरन्त दौरीको नीचे उत्ताकर मक्खियेंका अश्रेंगोछेपर 
उंद्देलकर और उन्हें अगोछेमें बॉधकर करंडके द्वार तक ले 
जाना चाहिप्‌। सम्भवतः दौरीके नौचे छ्लानेमें कुछ मक्खियाँ 
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उड़ जायेगी और कुछु शाखापर ही रह गईं होंगी । इनको 
दुबारा इसी रोतिस पकड़ा जा सकता है। लग्गी इतनी 
पतली न हो कि ढोंकने पर यह स्वयं लच जाय और शाखा- 
में मटका न लगे । 

भावा--बड़ी मधथुवर्यिंमें तारके राबेसे बड़ी सुविधा 
होती है । यदि कहों पोएक तुरन्त निकलनेके लक्षण दिख- 
लाई पढ़ें तो सारे करंडको ऐसे माबेसे ढक दिया जाता है । 
इस प्रकार पोएको ल्लाचार होकर माबेके भीतर ही रहना 
पढ़ता है और पात्षक अपनी सुविधाके अनुसार उनसे निपट 
सकता है । 

दूरसे पोए लाना--कभी-कभी पोए मधुवटीसे निकल 
ही जाते हैं और एक-आध मीलपर जाकर पुञ्ञ बनाते हैं । 
कभी-कभो पात्तकको जंगली पोश्रेकी सूचना मिलती है जो 
मधुव्यैसे कुछ दूरपर रहते हैं । ऐसी अवस्थामें पोश्रोको 
पकड़नेके बाद उन्हें खेंखरे कपड़े या जालीके मोलेमें रखकर 
बाइसिकिल या अन्य किसी तेज सवारीपर लाना चाहिए | 
बहुत समयतक बंध रहनेपर मक्खियोंके मरनेका डर 
रहता है । 

पोओंका मिलाप--कभी-कभी जब कोई मधुमक्खी- 
कुटुम्ब किसी दूसरे कुटुसबके पोएकी भनभनाहट सुनता दे 
तो स्वयं उत्तजित हो जाता है और उसमेंसे भी पोआ तुरन्त 
निकत्ष पढ़ता है । यदि रानियेंके पंख कटे न होंगे तो ये 
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पोए एकमें मिल जायंगे। ऐसे अवसरोंपर एक कुटुग्बको 
मक्खियों दूसरे कुटम्बकी सक्खियोंको शत्रु नहीं सममतो हैं । 
इस प्रकार एक दरजन कुटुस्बोंकी एक साथ मिलकर ओर 
केंचल एक नवीन रानीको साथ ल्षिए उड़ जाते देखा गया 
है । जब तक कोई उपाय किया जाय तब तक य पोए दूर 
निकल्ष जाते हैं । 

यदि सब रानियोंके पंख कट रहें तो पोश्रोके उढ़ जाने- 
की सम्भावना नहीं रहती | तब वे कहीं पासमें हो बेठते हैं 
और पकड़े जा सकते हैं। यदि कई पोए एक साथ मिल 
गये हों तो उनकी संख्याके अनुसार उनका बेटवारा किया 
जा सकता है । 

नये करंडोंका स्थान--ऊपर पोओको पकड़कर नये 
करंडमें रखनेकी बात लिखी गईं हे ! जब पोआ मकरंदको 
फऋतुमें पकड़ा जाय तो नवीन करंडको पुराने करंडके स्थान- 
पर रखना चाहिए ओर पुराने करंडको कहीं पासमें, सम्भव 
हो तो बगलमें ही, रखना चाहिए । पुराने करंढक राजसी 
कोष्ठोंमे-से एकको छोड़ शेषकों नष्ट कर डालना चाहिए 
जिसमें गौण पोए न निकले । एकसे अधिक पोए निकलने- 
पर पुराना कुटुम्ब इतना क्षीण हा जाता है कि पर्याप्त मधु 
एकनत्रित नहीं कर पाता । 

नवीन करंड--पोएको पालनेकेक्षिए जो नये करंड 
उपयोग किये जाते हैं उनमें एक-दो चौखटे अ्रवश्य ऐसे 
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हों जिनमें अ्रसत्नौ छुत्त हों। ये छुत्त किसी दूसरे करंड- 
से निकाले जा सकते हैं। ये छुत्त खाली रहें अर्थात्‌ डनके 
कोष्ठेसिं अंडे-बच्चे या मधु न रहे । शेष चौखटमिं पूरी छुत- 
नीचे लगी हों । ऐसा करनसे पोए तुरन्त नवीन करंडको 
अ्रपना लेते हैं और उनके भाग जानेका डर नहीं रहता। 
केवल्न छुतनीव लगे चोखरटोंसे पोश्रोकों उतना भ्रम नहीं द्वोता 
जितना वास्तविक छुफ्तोंस । इन असली छत्तोंमें थोड़ा-बहुत 
मधु हो तो कोई हानि नहीं है, परन्तु यदि पोश्रोंकोी इन 
छत्तोंमें बन्द किया हुआ अधिक मधु मिल जायगा तो वे 
आलसी हो जायंगे । अन्य चौखरटोंमें थोड़ी-थोड़ी छुतनीवें 
कगानेसे काम न चलेगा क्योंकि तब मधुमक्खियाँ आवश्य- 
कतासे कट्टीं श्रधिक नर-कोष्ठ बनायंगी । 

भागना--कभी-कभी नये करंडेंमें रक्खे गये पोए करंड- 
से निकल पड़ते हैं ओर यदि रानीका पह्ुु कटा न हो तो 
उसे साथ ले भाग जाते हैं, या, यदि रानीका पह्कु कटा हो 
तो किसी दूसरे पोएमें मिलकर चल देते हैं । यह भगदर करंड- 
में रक्खे जानेके एक घण्टेके भीतर दो सकती है, या अधिक 
समय बाद भी । कभी-कभी तो दो-तीन दिन तक नये करंड- 
'में रहकर पोआ भागता है | भागनंका कारण सम्भवतः यह 
होता है कि नये करंडमें स्थानकी कमी, या कोई अन्य 
असुविधा रहती है, परन्तु कभी-कभी तो कोई भी प्रत्यत्ष 
कारण नहों दिखत्वाई पढ़ता । 
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इस भगदरका प्रतिशोध करनेके विचारसे शिशुखण्डके 
नीचे दूसरा शिशुखण्ड रख देना भ्रच्छा है। इस नीचे वाले 
शिशुखण्डमें चौखटे न रहें । कुछ दिन बाद यह शिशुखण्द 
हटा दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसपर भी ध्यान 
देना चाहिए कि नये करंडमें वायु-अवागमनका प्रबन्ध श्रच्छा 
हो और यह करंड किसी शीतल स्थानमें बृक्षके छायेमें हो । 
नये करंडमें एक-दो अ्रसली खाली छुत्त भी अवश्य हों, जेसा 
ऊपर बतलाया गया दहै। यदि एक चौोखटा ऐसा रख दिया 
जाय जिसमें अंडे ओर ढोले हों, परन्तु वे अ्रभी कोष्ठमिं 
बन्द न किये गये हों तो पोएके भागनेकी सम्भावना और 
भो कम हो जायगी । 

यदि पोए निकलकर भागनेकी चेष्टा करें तो उन्हें पकढ़ 
कर फिर उसी करंडमें या किसी दूसरेमें रक्खा जा सकता 
है, परन्तु यदि भागनेका कोई कारण सममूमें आये तो 
उसे पद्दले दूर कर देना चाद्विए। इसके श्रतिरिक्त रानोका 
पद्ठु काटकर रखना चाहिए। 


अध्याय ७ 
पोए ( उत्तराद्ध ) 


पोआ निकलनेका कारण--संक्षिप्त रूपमें पोआ 
निकलनेके कारणका संकेत पहल्ले किया जा चुका है, परन्तु 
यह विषय इतना रोचक और महत्वपूण है कि इसपर 
विस्तार-पूथंक विचार करना उचित होगा। सभी पालक 
जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी बात हो जातो है जिससे 
किसो कुटुम्बमें कंटुम्ब वृद्धिकों प्रवृत्ति किसी विशेष अवसर 
पर उत्तजित हो जाती है श्रोर पोआ छोड़नेकी तेयारी होने 
कगती है। यह सभी जानते हैं कि कई कुटुम्ब खूब मधु 
एकश्रित करते हैं भ्रौर सारी मकरंद-ऋतु बीत जाती है तो 
भी उनके ध्यानमें नद्ठीं श्राता कि पोआ निकालना चाहिए। 
उधर, उसी मधुवटीमें दूसरे कुटुम्ब बार-बार चेष्टा करते 
हैं कि पोआ निकाला जाय । फिर, किसी-किसी वर्ष प्रायः 
एक भी पोश्ा नहों निकलता ओर किसी-किसी वर्ष प्रायः 
प्रत्येक कुटुम्बसे पोए निकलते हैं। किसी-किसी प्रान्तमें 
प्रबन्ध अच्छा होनेपर पोए प्रायः निकलते ही नहों, परन्तु 
अन्य किसी प्रान्तमें लाख प्रयक्ञ करनेपर पोए निकलते हैं । 

पैत्तक प्रवृत्तियाँ-"उपयु'क्त बातोंका कारण खोजने- 
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में कुछ वेज्ञानिकोंका ध्यान पेत्तक प्रवृत्तियोंकी ओर आक- 
षिंत हुआ | उन्होंने सोचा कि मधुमक्खियोंकी कुछ जातियाँ 
ही ऐसी होती होंगी जिनमें पोआ निकालनेका स्वभाव जन्म- 
से ही प्रबल होता होगा। ऐसे वेज्ञानिकोंने सोचा कि यदि 
केवल उन कुटुम्बोंके बच्चे पाले जाय जिनमें यह प्रवृत्ति 
बहुत न्‍्यून माज्नामें रहती है तो दस-पाँच पीढियोंमें यह 
प्रवृत्ति बहुत कुछ दब जायगी । थोड़ी-बहुत सफलता अवश्य 
मिली है, परन्तु सब कुछ प्रयत्न करनेपर भी ऐसी मधु- 
मक्खियाँ नहीं उत्पन्न की जा सको हैं जिनमें पोआ निकालने- 
का स्वभाव एकदम न हो । 

शिशुखंडकी समाइई-- प्रायः सभो मानते हैं कि 
शिशुखंडमें स्थान कम रहनेसे पाए निकल्ननकी संभावना 
बढ़ जाती है | देखा गया है कि जिन कट॒स्बोकों बड़े शिशु- 
खंड या दो-दो शिशुखंड मिलते हैं उनमेंसे पोश्रा कम 
निकलता है। परन्तु पोओंका निकलना केवल्न बड़े शिशु- 
खंड देकर ही नहीं बद किया जा सकता है। प्रकृतिमें, जहाँ 
कुटम्बोंके फेलनेकेलिप अपरिमित स्थान रहता है, आखिर 
पोए निकलते ही हैं । 

मकरंद-स्राव--कुछुका सिद्धान्त है कि अधिक मकरंद- 
स्नावके समय पोए निकलते हैं। उनका कहना है कि 
अधिक मकरंद-सत्रावके समय मधुमक्खियों अपनेको इतना 
सुसम्पन्न देखती हूँ कि वे नया घर बसानेमें अपनेको समर्थ 
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सममती हैं। परन्तु इस सिद्धान्तके बिरुद् यह घात हे कि 
उन प्रान्तो्मे भी जहाँ मकरंद इतना कम निकलता है कि 
कुटम्ब श्रपना ही निववांह श्रच्छी तरह नहों कर पाते, पोए 
निकलते हैं। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि मकरंदु-स्लावका 
थोड़ा-बहुत प्रभाव पोआ निकलनेपर अवश्य पढ़ता है । 


रानीकी आयु--बहुतोंका विश्वास है कि युवा रानियोँ- 
के रहनेपर पोए नहीं निकक्षते, या कम निकलते हैं। यह 
बात एक सीमा तक सत्य है, परन्तु पूर्णतया नहीं, क्योंकि 
किसी-किसी ऋतुम पोए निकल्ननेकी महामारी-सी ञ्रा जाती 
है ओर बहुतसे पोश्रोंमें युवा रानियाँ ही रहती हैं। तो 
भी इस सिद्धान्तमें बहुत-कुछ यथाथता है। इसलिए यह 
अच्छी बात है कि कुटुस्बों को प्रति वर्ष नवीन रानी दी 
साय । इससे पोआ निकलनेकी संभावना कम हो जानेके 
अतिरिक्त यह भी ज्ञाभ द्वोता है कि युवा रानी बूढ़ी रानी- 
को अझपंता अ्रध्रिक अंडे दे सकती है । 


रानीके बूढ़ी हो जानेपर एक बखेढ़ा भर होता है। 
पहल्ले तो कुटम्बर बूढ़ी रानौको हटाकर नवीन रानी पानेके- 
ज्षिए राजसी-कोष्ठोंको बनाता है। परन्तु पौछे, जब नवीन 
रानियोंके निकत्ननेका समय आता है तो कुथम्बकी पोश्ना 
निकालनेकी प्रवृत्ति जायुत हो जातों है और पोआ निकल 
पड़ता है। साधारण पोझभों भोर इस प्रकार निकलने पोझों- 
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में थोढ़ा-बहुत अन्तर होता है परन्तु इन सूचम बातोंपर 
यहाँ विचार करना श्रावश्यक नहीं जान पड़ता । 

नवजातोंका बाहुलल्‍य---एक जरमन वेज्ञानिक ( गर- 
स्‍्टुंग ) का सिद्धान्त है कि कुटम्बमें नवजात शिशुओंके 
बाहुलयके कारण पोए निकलते हैं | इससे इस बातका उत्तर 
. मिल जाता है कि क्यों अ्रंडे-बच्चे वाले कुछ चौखरटोंको 
हटा देनेपर कुटम्बोंकी पोए निकालनेकी इच्छा दब जाती 
है | परन्तु ऐसा जान पइता है कि अनेक कारणंमेंसे यह 
भी केवल एक कारण हे, क्योंकि जब कुछ लोगों ने ऐसा 
प्रबन्ध किया कि अ्रंडं-बच्चे वाल॑चौखट हटाकर बराबर 
दूसरे करंडमें रख दिये जाने लगे तो भी पदले करंड वाले 
कुटम्बस पोए निकले । 

भीड़--रातमें तो सभी मक्खियाँ करंडमें रहती हैं, 
परन्तु जब दिनमें भी, श्रधिक गरमीक कारण या पानी बरसते 
रहनेके कारण, सब मक्खियोंकों धरमें ही रह जाना पढ़ता है 
तो सबल कुट्म्बोमें कष्ट होने लगता है । तब मक्खियाँ शीघ्र 
पोशा निकालनेका प्रबन्ध करती हैं | वायु-आवागमनका 
अच्छा प्रबन्ध न रहनेपर या करंडोपर धूप लगनेसे यह कष्ट 
झौर भी बढ़ जाता है । इसलिए इन बातोंपर ध्यान रखना 
चादिए्‌ । 

छोट कट॒स्बॉर्में बहुधा यह द्वोता है कि करंडमें बहुत- 
सा चोखटा ओर छुत्ता रइनेपर भी कुटुम्ब करंडके एक 
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अंशर्मे ही रहता है | शिशुखंडमें ही वह मधु भी रख लेता 
है | इसलिए उसको भी भीड़का उतना ही अनुभव होता 
है जितना बढ़े कटम्बोंको | इसका उपाय यह है कि श्रसत्नी 
छुत्तवाले दो-एक चौखट मधुखंडमें लगाकर मधुमक्खियों- 
को ऊपर श्राकर्षित करनेकी चंष्टा की जाय या डिमारी रीति- 
का उपयोग किया जाय ( नीच देखें ) । 


पोआ रोकनेके उपाय---नीचे पोश्या रोकनेके कई उपाय 
दिये जाते हैं, परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि एक स्थान 
में जो उपाय सफल होता है वह दूसरे स्थानमें असफल हो 
सकता है, और एक ऋतुमें जिस विधिसे काम चलता दे 
वही विधि दूसरी ऋतुम या दूसरे अवसरपर निकम्मी सिद्ध 
हो सकती है । फिर, कोई रीति किसी कुटुम्बकेलिए अच्छी 
पढ़ती है, कोई किसीकेलिए । उपाय ये हैं--- 


(१) उचित रानी--यथासम्भव ऐसे कुट॒म्बोकी 
नवीन रानियाँ लेनी चाहिए जिनसे पोए कम निकलते हों । 
उन कुट म्बोके राजसी कोष्ठोंकों आरस्भमें ही काट देना 
चाहिए जिनसे पोए अधिक निकलते हों । इस प्रकार कुछ 
समयमें पालकके पास अधिकांश ऐसे ही कटुग्ब रहेंगे जिनमें 
पोआ निकालनेको प्रवृति कम होगी। 


(२) दोहरे शिशुखंड--सदा ध्यान रहना चाहिए 
कि शिशुखंडमें रानीकी अंडा देनेकी शक्तिसे श्रधिक ही चोखटे 
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रहें और यदि सब चौखटे प्रायः भर जायें तो दो शिशुखंडों- 
को एकके ऊपर एक रखनेमें संकोच न करना चाहिए । 

( ३ ) नर--पूरी छतनीवे देकर ऐसा प्रबन्ध करना 
चाहिए कि नरोंकी संख्या बहुत कम रहे | अ्रधिक नरोंसे 
भीड़ बढ़ती है और लाभ कुछ नहीं होता । 


(४ ) वायु-आवागसन--सदा ध्यान रखना चाहिए 
कि करंडका वायु-आवागमन छेद स्वच्छु रहे । यदि अ्रनुमान 
किया जाय कि मधुमक्खियोंको काफ़ी हवा नहीं मिल रही है 
तो और बड़े छेदुका वायुदंड लगाना चाहिए ।या वायुदंडको 
एकद्म हटा देना चाहिए ऐसा भी किया जा सकता है कि 
पेंदेकी अ्रगल-बगल वाली लकड़ियोमें भी छेद करके उसपर 
जाली जड़ दी जाय । जब बहुत गरमी पढ़ती है तो कुछ पालक 
शिशुखंड और मधुखंडकोी खिसकाकर इस प्रकार रखते हैं 
कि दीवारपर दोवार पड़नके बदले एक दीवार आगे इतनी 
बढ़ी रहती है कि श्राध इंचकी मरी पढ़ जाती है । इस 
प्रकार वायु तो खूब जा सकती है, परन्तु मधुमक्खियोंके 
शत्र॒ओंका छुत्तोतक सुगमतासे पहुँचना भी संभव हो 
जाता है । 

( ५ ) छाह--करंडपर धुप पढ़नेसे करंड तप जाता है 


जिससे मधुमक्खियोंको बहुत कष्ट होता है। बहुत-सी 
मक्खियों तब बाहर न जाकर घरपर ही रइती हैं ओर अपने 
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पंखसे हवा करती रहती हैं । इससे मधु भी कम हीं संचय 
होता है । यदि श्रौर कोई उपाय न द्वो सके तो करंडोंके 
ऊपर छुप्पर छा देना चाहिए । 

(६ ) शिशुखंडमें मधु--दुबंल कुटुम्बकी मक्खियाँ 
बहुधा शिशुखंडके छत्तेमिं ही मघु एकत्रित करती हैं । ऐसी 
मक्खियों एक बार मधुका कोष्ठो्में बंदकर दुनेपर उसे उठा- 
कर मधुखंडमें नहीं ले जाना चाहतों ओर इस प्रकार कुटुस्ब- 
के बढ़नपर जगहकी कमी हो जाती है। ऐसे अवसरपर 
डिमारो रोतिका उपयोग करना चाहिए ( नीचे देख ) । 

(७ ) सबल कुटुम्बका महत्व---यद्यपि यह बात 
विचित्र जान पड़ती है तो भी सच्ची बात यही है कि सबल 
कुटुस्बोंकों पाआा निकालनेसे रोकना अधिक सरल है। 
सबल कुटुम्ब अधिक स्थान पानेसे फेल जाते हैं श्रौर इस 
प्रकार भीड़ ओर धक्‍कम-घक्का कमहो जाता हे, परन्तु 
दुबल कटुम्ब बहुधा परिमित स्थानमें हो पड़े रहते हैं, चाहे 
उनकेलिएु कितने ही नये चौोखटे रख दिये जायें । सबल 
कट म्बोंसे अधिक मधु सिलता है। इसलिए दोनों कारणों- 
से चेष्टा यही करनी चाहिए कि मधुवटोके सब कृटुस्च 
यथासम्भव खूब सबत हो । 

( ८ ) मधुखंडम पर्याप्त स्थान--श्रत्पवयस्क मधु- 
मक्खियोंको मधुखण्डमें आरक्षित करनेकेलिए प्रत्येक ज्ञात 
उपायका उपयोग करना चाहिए । ये मक्खियों मधुखण्ढ़के 
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छुसे बनाती हैं और मधुको ठिकानेसे रखती हैं। इनके मधु- 
खण्डमें आजानेसे शिशुखण्डकी भीड़ कम हो जाती है | 
इनको झाकषिंत करनेकेलिए ध्यान रखना चाहिए कि मधु- 
खणडमें घुसनेका माग सुगम हो, मधुखणड स्वच्छु और 
सुखप्रद हो, गरमीमें यदह्द बहुत गरम न हो, जाड़ेमें यह 
बहुत ठंढा न हो, वायुके भाने जानेका प्रबन्ध ढीक हो । 
ग्रावश्यकता हो तो केवल छुतनीवेके बदले एक-दो चौखर्टों- 
में बना-बनाया खाली असली छुता लगा दिया जाय | 
मक्खियोंको मधुखण्डमें कभी जगहकी कमी न हो । 

(९ ) छुत्तोंम स्थान--नवीन चौखर्टोकी ग्रावश्यकता 
अनुमान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि मकरन्दको 
गाढ़ा करनेकेलिए मक्खियां प्रत्येक कोष्ठमें थोड़ा-थाड़ा ही 
मकरन्द रखती हैं। इसलिए जब मकरन्द खूब श्राता रहता 
है उस समय छुत्तेमें बहुत-सो जगहकी श्रावश्यकता रद्दती 
ह्टे। 

( १० ) शिशुखण्डस चोखटे हटाना--यदि शिशु- 
खयडमें ग्रधिक भीड़ दिखलाई पड़े और ऊपरके उपायोंधे 
यह भीड़ कम न हो तो शिशुखण्डके कुछ चौखटोंको मधुखंड- 
में रख देना चाहिए। यथासम्भव ऐसे चौखटे हटाये जाय 
जिनमें ढोले बन्दकर दिये गये हों। इस उपायसे नवजात 
सक्खियाँ मधुखण्डमें निकलेंगो भर शिशुखणडइमें अधिक 
भीढ़ न होने पायेगी । 
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(११ ) राजसी कोष्ठोंका नष्ट करना--राजसी 
कोष्ठोंको बनतेही नष्ट करते रहनेसे भी पोओ्ोका निकल्लनना 
बन्द दो जायगा, परन्तु इसस कहों अ्रच्छा है कि ऐसा 
प्रबन्ध किया जाय कि मक्खियोंकोी पोआ निकाल्ननकी आव- 
श्यकता ही न अतीत हो । फिर, राजसी कोष्ठोंकी खोज 
प्रति सपाह करनी पड़ेगी । इसमें बहुत समय नष्ट जाता 
है । कभी-कभो सब प्रयत्न करनेपर भी कहीं एक-श्राध राजसी 
कोष्ठ रह जाते हैं और तब पोआ निकल पढ़ता है । 

रानीके बूढ़ी या निकम्मी हो जानेपर भो राजसी कोष्ड 
बनाये जाते हैं ओर पोए छोड़नेके विचारसे भो ऐसा किया 
जाता है। यह आवश्यक हैँ कि पाक्षक इन दोनोंकी पह- 
चान कर सके क्योंकि रानी बदलनेके अभिप्रायसे बने कोष्डों- 
को नष्ट नहीं करना चाहिए | रानी बदलनेके अ्रभिप्रायसे 
बने कोष्ठीकी संख्या कम होती है । फिर, थे एक बारगी हो 
नहीं बनाये जाते | वे दो-दो चार-चार दिनके अंतरपर बनते 
रहते हैं । पोए निकालनेके अ्रभिप्रायसे बने सब कोष्ठ प्रायः 
एक साथ ही बनाये जाते हैं और उनकी संख्या अधिक 
होती है । हे 

इसके अतिरिक्त कुटुम्बकी अवस्था देखकर भी अ्रनुमान 
किया जा सकता है कि राजसी कोष्ठ किस श्रभिप्रायसे बने 
हैं। जब पुरानी रानोके बदले दूसरी रानी उत्पन्न करनो 
रहती दे तो उदद श्य शिश-कोष्ठोकी कमी झौर डनके बिखरे/ 
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रहनेसे प्रत्यक्ष रहता है । पोए निकालनेकेल्िए बने कोष्ठोका 
अभिप्राय अण्डॉ-बच्चोंकी प्रचुरतासे स्पष्ट हो जाता है । 
परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि कभी-कभी राजसी 
कोष्ठ पहले रानीको बदलनेकेलिए बनाये जा सकते हैं । 
परन्तु पीछे कुटम्ब अपना विचार बदल सकता है । इसलिए 
चोकजन्ना रहना चाहिए जिसमें पोए निकलें तो उनको पकढ़ा 
जा सके। 

पोआ निकालनेकेलिए बने रानी-कोष्ठकोी नष्ट करनेके 
बदले कृत्रिम पोआ भी निकाला जा सकता है (नीचे देखें); 
या रानोका पह्ु काटकर रक्‍खा जा सकता है जिसमें पोशआा 
निकल्ने तो वह्द पकड़ा जा सक; या द्वारपर रानी-अवरोधक 
लगाया जा सकता है । यह अवरोधक बराबर नहीं लगाया 
जा सकता, क्योंकि इससे कमेरियोंको असुविधा होती है 
और काम कम हो पाता है । 

गोण पोओंकी रोक--यदि प्रथम पोआ निकल जाय 
और उसे पकड़कर नये करंडमें रख लिया जाय तो गोण 
पोओकों रोकनकी दो रोतियाँ हैं। दोनों ही अच्छी हैं । 

( $ ) यह रीति वस्तुतः वही दे जो पहले दी जा चुकी 
है ( पृष्ठ २६१-६२ ) । पुराने स्थानपर नवीन करंडके रहनेसे 
जो मक्खियोँ पुराने करंडसं उद़कर बाहर जायगी उनमें-से 
अधिकांश नये करंडमें द्वी घुसंगी क्योंकि यह पुराने स्थानमें 
रहता है और अधिकांश मक्खियोंकों धोखा द्वो जाता है। 


पोए ( उच्तराद्ध ) ] २७९ 


इस प्रकार पुराना कुटुम्ब इतना दुबल हो जाता है कि 
उसमें पोए निकालनेको शक्ति ही नहीं रह जाती । जब पुराने 
कुट्म्बमें नयी रानियाँ उत्पन्न होंगी तो वे लड़ेंगी ओर उनमेंसे 
एक ही रह जायगी। थोड़े ही दिनोंसें उसके अंड-बच्चेस वह 
कुटग्ब फिर संपन्न हो जायगा । 


( २ ) यदि उपयु क्त रीतिसे पुराने कुटम्बकी जन-संख्या 
काफ़ी कम न हो तो छु:सात दिन तक नये ओर पुराने 
करंडोंकी अगल-बगल ( यथासंभव सटाकर ) रखनेके बाद 
एक दिन जब ऋतु अनुकूल हो, लगभग दोपहरके समय, 
पुराने करंढकों धीरेसे उठाकर कहों दूसरी जगह रख देना 
चाहिए । धीरेसे दहृटानेके कारण मक्खियों बाहर जानेके पहले 
नये स्थानको श्रच्छी तरह न देखेंगी | ओर जब लोटेगी तो 
पुराने स्थानपर जायगी | वहाँ कंवल एक करंड पाकर उसामें 
घुसंगी । इस प्रकार पुराने कुटम्बकी जन-संख्या काफो कम 
हो जायगी । 


गोण पोओंकी विशेषताएँ--गौण पोझोंमें कुछ 
ऐसी विशेषताएं होती हैं ज्ञो ध्यान देने योग्य हैं--- 

( १ ) अंतिम पोएमें एकस अश्रथ्िक रानियों भी दो 
सकती हैं | उनके साथ तीन-तीन चार-चार रानियों भी देखी 
गई हैं । जान पड़ता है कि अंतिम पोएके साथ सब फाद्यवू 
रानियाँ चक्ी जातो हैं । 
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(२ ) कभी-कभी गौण पोए बिना रानौके भी निकत्ष 
पढ़ते हैं । 

पोआ-निषेधकी डिमारी रीति--पोश्रोंकी ऋतुमें 
शिशुखंडसे ऐसे चौखटोंको, जिनमें ढोले कोध्डोमें बंद कर 
दिये गये हों (या जिनमें अधिकांश कोष्ठ इस प्रकार बंद है), 
निकालकर मधुखंडमें रख दो । फिर इन चौखटोंके स्थानपर 
शिशुखंडमें ऐसे चौखटे रख दो जिसमें खाली (अर्थात्‌ मधु और 
श्रौर शिशु रद्दित) श्रसली छुत्ते हों । यदि ऐसे चौखटे पासमें न 
हों तो पूरो छुतनीवें लगे चौखटे रक्खो । मधुखंड और शिशु- 
खंडके बीच रानी-अवरोधक जाली लगा दो जिसमें रानी 
ऊपर न जा सके । यदि कहीं राजसी कोष्ठ बनते दिखलाईं 
पड़ें तो उनको नष्ट कर देना चाहिए | इस बातकेलिए करंडका 
निरीक्षण हर चौथे दिन किया जाय | ( रानीको अंडा देनेके- 
लिए नये छुत्तेके मित्र जानेके कारण नीचे भीड़ कुछ कम 
जान पढ़ती है । इसलिए पोए निकालनेकी इच्छा मंद पढ़ 
ज्ञाती है शोर ऐसा भी दो सकता है कि राजसी कोष्ठ न 
घने । ) २१ दिनमें मधुखंडमें रक्‍्खे गये बंद कोष्ठ वाले 
छुत्तेसे मक्खियाँ निकल आ्रायंगी ओर छुत्त खाली हो 
जायेगे | इन खाली छुत्तोंकोी अब फिर शिशुखंडमें रख देना 
चाहिए और पहलेकी भाँति शिशुखंडसे सुघुप्तावस्था वादे 
ढोल्वेसे भरे छुत्तोंकी निकाद्व मधुखंडमें रख देना चाहिए । 
रानी-झअवरोधक जाती त्वगी रहने देना चाहिए। अब सक 
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पोओंकी ऋतु रहे तब तक इसी प्रकार उल्लट-फेर करते रहना 
चाहिए, ओर बराबर ध्यान रखना चाहिए कि कुल मिलकर 
कुटुम्बको अपनी सब आवश्यकताअ्रोकेल्निए पर्याप्त स्थान 
मिल्ने । ऐसा करनेसे साधारणतः पोआ न निकल्लेगा । इस 
रीतिको डिसारी रीति कहते हैं क्योंकि इसका आविष्कार 
मिस्टर डिमारीने किया था । 

कृत्रिम पोए---पालक स्वयं पोए जान-बूककर निकाल 
सकता है । ऐसे पोश्ोंकी कृत्रिम पोए कहते हैं | कृत्रिम पोए 
निकालनेमें गुण यह है कि पोए श्रपनी सुविधाके अनुसार 
निकाले जा सकते हैं ओर मक्खियोंकी इच्छापर नहीं बेठे 
रहना पढ़ता हैं | वे संभवतः एस अवसरपर पोए निकाक्ञेंगी 
जब पाक्षकको उनकी देख-रेख करनेका अवकाश न रहेगा । 
जो कुटुम्ब स्वयं पोझा निकालनेकी तेयारी कर रहे हों उन्हीं- 
से कृत्रिम पोए निकालना चाहिए । उन कुटुम्बोॉसे जो मधु- 
संचयका काम तत्परतासे कर रहे हों और पोझाकी तेयारी न 
किये हों कृत्रिम पोआ निकालनेपर हानि ही होती है । जब 
पोझा निकरालनेकी तेयारोमें कहीं राजसी कोष्ड बना 
दिखलाईं पड़े तब कृत्रिम पोआ निकालना उचित होगा । 
संभव है कि जब राजसी कोष्ठ पहली बार दिखलाई पढ़ें तो 
पाक्नककों कृत्रिम पोआ निकालनेका श्रवकाश न हो | तब 
वह इन कोष्ठोंकी नष्ट करके एक सप्ताहका अवकाश पा सकता 
है। कोष्ठोंके नष्ट करनेपर मधुमक्खियाँ अवश्य नवीन राजसी 
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कोष्ठ बनायेंगी, परंतु इतनेमें एक सप्ताह लग जायगा | तो 
भी प्रत्यक्ष राजसी कोष्ठोंकी नष्ट कर देनेपर मक्खियोंको 
माइकर छुत्तोंका अच्छी तरह निरीक्षण कर लेना चाहिए, 
क्योंकि यदि एक भी राजसी कोष्ठ छिपा रह जायगा और 
नष्ट न किया जायगा तो पोआ उड़ जायगा | 

यदि छुत्तोंका निरीक्षण बराबर उचित रीतिसे न किया 
जा रहा हा तो संभव है कि प्रथम बार दिखलाई पड़नेपर 
राजसी काष्ठमें बड़ा ढोला दिखलाई पड़े। ऐसे राजसी कोष्ठको 
नष्ट करनेस पोओझोका निकलना बंद नहीं किया जा सकता । 
यदि कृत्रिम पाझा निकालना हो तो शीघ्र ही निकालना 
चाहिए। 

कृत्रिम पोआा निकालनेकी रीति यह हे--जिस करंडसे 
पोझआ निकालना हो उस एक बगल कुछ हटाकर उसके 
बदल उसी स्वरूपका दूसरा करंड रख दा । इस नये करंडके 
चौखटोंमें पूरी छुतनाव लगी हों, या उनमें असली छुत्त हों। 
इस नये करडके द्वारपर काग़ज़ फेला दो श्रौर उसीपर पुराने 
कर इसे रानी और अ्रधिकांश मक्खियोंकों गिरा दा । इसके- 
लिए चोखटोंका बुरुशसे काड़ दिया जा सकता है या चौखरटों 
का सरकार दिया जा सकता हैं । फिर कछ मक्खियोंको 
किसी डालसे सहारा देकर ऐसा प्रबंध करो कि मक्खियों नये 
करंडमं घुस जाय | रानी अचश्य नये करंडमें आ जाय । 
ऐसा भी किया जा सकता दे कि पुराने करंढका वह्ठ चौखटा 
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जिसपर रानी हो रानीसहित नये करंडमें रख दिया जाथ, 
परंतु तब उस चौखटका विशेष निरीक्षण कर लेना चाहिए 
कि उसमें कहीं राजसी कोष्ठ न बना हो । यद्दि उसमें राजसी 
कोष्ठ हो तो उस चोखटको नये करंडमें नहीं रखना चाहिए । 

पुराने करंडमें काक्नी मक्खियाँ रह जाय जिसमें वहाँ 
झंड-बच्चे सरने न पाय । यदि चोखटोंकोी रकमोारा गया हो 
तो उनके राजसी कोष्ठोकोी नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 
मकमारे गये चोखटोंस लुली-लेंगट्टी रानी निक्रल सकती है 
आर वह पहले निकलनेके कारण अन्य रानियोंको नष्ट कर 
सकती है । उत्तम रानी प्राप्त करनेके अभिश्रायसे कुछ रानी- 
कोष्ठ वाले चौखरटोंकों बिना सकमारे हो पुराने करंडमें रहने 
देना चाहिए । 

इसके बाद पुराने करंडका मधुखंड नये करंडके शिशु- 
खंडपर रख दिया जाता है, ओर पुराने करंडको नयेके 
बगलमें ( बिना मधघुखंडक ही, केवल ढक्‍कन लगाकर ) 
रख दिया जाता है | अब नये करंडपर रक्खे गये मधुखणड- 
में खूब मधु इकट्ठा होता है क्योंकि शि/ खण्डमें सथु रखने- 
केलिए कहीं स्थान नहीं रहता । फिर ७ दिन बाद, श्रजु- 
कूल ऋतुमें, ऐसे समय जब अधिकांश मक्खियाँ ब्राहर 
निकली हों, पुराने करंडको धीरेसे कहीं कछ दूरपर ले जाकर 
रख दिया जाता है| तब बाहर गई हुईं मक्खियाँ पुराने 
स्थानपर क्ञोटगी और अपना करंड न पाकर नये करंडमें द्वी 
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घुस जायगी। इस प्रकार पुराना कटम्ब इतना क्षौण हो 
जायगा कि उसमेंसे पोझआ न निकल सकेगा । 

बटवाराके सम्बन्धमें एक कट मबसे दो या अधिक कुटम्ब 
बनानेकी विविध रीतियोपर नीचे विचार किया गया है, 
परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि ब्रेंटवाराका मुख्य उद्द श्य 
यह रहता है कि कुट म्बोंकी संख्या बढ़े, चाहे इससे मधुकी 
मात्रा कम ही क्‍यों न हो जाय । परन्तु कृत्रिम पोए निकालने- 
का उद्द श्य यह रहता है कि मधुमक्खियाँ स्वयं पोए निका- 
लने न पाये और मधुकी मात्रामें यथासंभव कमी न 
होने पाये । 

जहाँ मकरंद-ऋतु तीत्र होती है € श्र्थाव्‌ थोढ़े ही 
समयमें सब मकरंद मित्न जाता हैं ) वहाँ कृत्रिम पोआ 
निकालना अधिक उपयोगी होता है, परन्तु जहाँ मकरंद- 
ऋतु लंबी होतो है ( अर्थात कई महीनों तक मकरंद 
मिलता रहता है ) वहाँ डिमारी-विधि श्रधिक उपयोगी 
होती है । 

बंटवार[--एक करंडसे कुछ चौखर्टोंको और उनपर 
बेढी मक्खियोंकों ज्ञेकर दूसरे करंडमें रखकर नया कृटम्ब 
बनाने ओर इस प्रकार पहले कट म्बके दो या अधिक भाग 
कर देनेको बंटवारा ( )एं0॥ग९) कहते हैं । नोसिखियों 
के हाथोंमें बंटवाराके कारण मधुका बड़ा घाटा रहता हे, 
क्योंकि एक सबक्ष कुटम्ब दो दुबंत् कुटस्बोसे कहीं अधिक 
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मधु एकत्रित करता है। साधारणतः इससे अच्छा यही 
होता है कि प्रतीत्ा की जाय और जब कर म्बमें पोए निक- 
लनेके क्त्षण दिखलाई पढ़ें तब कृत्रिम पोआ निकाल कर 
एक कटम्बके दो कर लिये जायें । 

यदि बंटवारा करना ही हो तो ऐसा प्रबन्ध करना 
चाहिए कि ग्रत्येक घरको प्रायः बराबर अंडे-बच्चे ओर मधु- 
छुत्ते मिले । इनमेंसे एक घरमें पुरानी रानी रहेगी । दूसरे- 
को नवीन रानी देनी होगी, जिसकी रीति अन्यज्न विस्तार- 
पूरक लिखी गयी है | ऐसा बटवारा मुख्य मकरंद-ऋतुके 
आ्रानके सात-आठ सप्ताह पहले करना चाहिए | अ्रमरीका- 
के क॒छ प्रदेशोंमें इस प्रकारका बेंटवारा सफलतासे किया 
जाता है; दोनों कुट्म्ब प्रधान मकरंद-ऋतुके आने तक 
सबल हो जाते हैं । 


अध्याय (८ 


रानियाँ 


छत्तमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रानी होती है। उसके 
बारेमें बहुत-सी बातें पहले बतलाई जा चुकी हैं। शेष 
बाते इस अ्रध्यायमें लिखी जायगी । 

कभी-कभी रानियोँ भल्नी भाँति श्रंडे नहीं दे सकतीं, 
तो भी उन्हें हटानेका कोई उपाय कुटुम्ब स्वयं नहीं करता | 
ऐसी रानियेंकों पालक स्वयं इटा द तो ढीक होगा । निकम्मी 
रानियाँ बहुधा छोटी भी होती हैं। यदि उनका पता उनके 
आकारसे न लगे तो इस बातसे लग सकता है कि अन्य 
कमेरियाँ उसका बहुत सम्मान करती हैं ( पृष्ठ ८०-८१ ) । 

कुछ रानियाँ उचित रीतिसे गर्मित नहीं हो पातों । 
ऐसी रानियाँ कुछ समय बाद केवल नर हो उत्पन्न करती हैं 
या कुछु समय तक नर ओर कमेरियाँ दोनों उत्पन्न करती 
हैं। ऐसी रानीको कुटुम्ब स्वयं निकाल देता है, परन्तु यदि 
आवश्यकता हो तो पालककों ऐसा स्वयं करना चाहिए। 
अमरीकाको रानियेकिजक्षिप एक लेखकका भ्रनुभव दे कि 
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तौन सौ-चार-सौ रानियेर्में एक नर-ही-नर उत्पन्न करने 
वाली निकल जाती है । 

रानी-रहित कुटुम्ब--कभी-कभी किसी दुघटना-वश 
रानी मर जाती है | यह गंभीर बात है, क्योंकि यदि मक- 
रंद ऋतुमें कुटुम्ब एक दिन भी रानी-रहित रद्द जाय तो 
मधुकी मात्रामें स्पष्ट अ्रन्तर पड़ जाता है | कारण यह है 
कि एक दिन रानी-रहित रहनसे कुटुम्बमें त्वगभग एक 
हज़ार मक्खियाँ कम हो जाती हैं; रानी होती तो एक दिनमें 
इतने अ्रंडे देती ओर इतनी कमेरियाँ उत्पन्न होतीं और ये 
पीछे मधु लातीं। नौसिखियोंका यह स्मरण रखना चाहिए 
ओर बेमतलब रानीके काममें हस्तत्षप नहीं करना चाहिए । 
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रानी छुत्तपरस नीच न 
गिरने पाये, अन्यथा उसे ऐसी चोट लग सकती हैं कि वह 
अंडे देनमें श्रसमथं हो जाय | बार-बार छुत्तेको खोल-मुंद 
भी नहीं करनी चाहिए। इससे रानीके काममें बाचा 
पढ़ती है । 

यदि कुटुम्बमें रानी नहीं रहती तो इसकी सूचना पालक 
शीघ्र पा जाता दे क्‍योंकि तब उनकी भनभनाहट विचित्र 
प्रकारकी होती है ( एष्ठ २३६ )। इसके अतिरिक्त द्वारपर 
ओर उतरने वाले पटरेपर मक्खियाँ आलसी-सी दिखलाई 
पढ़ेंगो | रानीके रहने या न रहनेका पता छुत्तोंसे भी लगता 
है। यदि छत्तेमिं नवीन अ्रंडे और प्रत्येक आयुके ढोले और 
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कमेरियाँ हों तब तो निश्चय है कि रानी है, श्रन्यथा सम- 
झरना चाहिए कि रानो नहीं है, या है तो वह अंडे देनेमें 
असमर्थ है। ऐसी अवस्थामें छुत्तोंकी सूच्म जाँच करके 
पता लगा लेना चाहिए कि कोई रानी है या नहीं । यदि 
कोई रानी न दिखलाई पढ़े श्रोर उस करंडमें त्रन्तक दिये 
: श्रंंडे न हों तो किसी दूसरे करंडसे नवीन श्रंड सहित एक 
' चौखटा लेकर इस करंडमें रख देना चाहिए और देखना 
चाहिए कि कमेरियों राजसी कोष्ठ बनाती हैं या नहीं । 
यदि रानीके गुम हुए थोड़ा-बहुत समय बीत चुका होगा 
तो राजसी कोष्ठ शीघ्र बनेंगे और चौबीस घंटे बाद उनका 
कुछ भाग बना हुआ दछूुत्तमें दिखलाई पढ़ने लगगा। तब 
यदि नवीन रानी कहींसे मित्र सके ता कुटुम्बको दे देना 
चाहिए। यदि नवीन रानी न मिल सके ओर कुटम्बका 
बत्न श्रच्छा हो तो कुट॒ुम्बको स्वयं राजसी-कोष्ठोंको पूरा 
करके रानी उत्पन्न करनेका अ्रवसर दना चाहिए; परन्तु यदि 
कुट रब दुबल हो तो डसे किसी दूसरे कुटम्बमें मिला देना 
चाहिए । रानी देने ओर मिल्ानेकी रीतियाँ सविस्तार आगे 
दी ज्ञायगी । 

रानीकी गंध--रानीकी गंध मक्खियोंकेलिए इतनी 
स्पष्ट रहती है कि रानीको अ्रंगुलियसे पकड़नेके बाद बहुत- 
सी मधु-मक्खियाँ पालकके साथ-साथ चलेंगी श्रौर उसको 
अंगुलियोंकों घेर ल्लेनेकी चेष्टा करेंगो । यदि रानी बाहर 
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कहीं थोड़ी देरकेलिए भी बेठी रही हो तो मक्खियाँ उस 
स्थानके आस-पास बहुत समय तक मेडराती रहेंगी। 
जब कोई एस पिजड़ेको जिसमें रानी बंद रही हो लिये 
रहता है, तो मक्खियाँ पिजड़ेको घेर लेती हैं ओर पिंजड़े 
तक पहुँचनेपर अपना पंख उसी प्रकार हषसूचक रीतिसे 
नचाती हैं जेसा वे रानीकोी पानपर करती हैं। 
चतावनी--ज्ब मकरंद-ऋतु नहीं रहती तब छत्तमि 
झंडे-बच्चे भी प्रायः नहीं रहते । उस समय रानी भी साथधा- 
रणस कुछ छाटी लगतो है | दोनों कारणंसे धोखा हो जा 
सकता है और ऐसी धारणा हो सकती है कि कुटम्ब रानौ- 
रहित है। इसलिए सावधान रहना चाहिए और व्यथ 
नवीन रानी देनकी चेष्टा न करनी चाहिए । 
रानी-परित्याग --मधुमक्खियोंके नवीन रानी उत्पन्न 
करने और पुरानीको मार ढाबने या निकाल देनेको रानी- 
परित्याग ( 5प[0९5८०॑घ/४ ० (2प०८॥५ ) कहते हैं । 
इसी कामको यदि पालक करे तो उसे रानी-पुनः- 
प्रतिष्ठान ( २८(ुप८८ए०॥ए ) या रानी-बदल्लना कहते हैं । 
जब रानी बदली नहीं जाती, केवल आ्रप-से-आप रानी-रहित 
हुए कुटुम्बको रानी दी जाती है तो इस कामको रानी- 
प्रतिष्ठान (]7040८8) कद्ते हैं । यदि कमेरियों देखती 
हैं कि रानी कम अंडे देती है, तो जेसा पहले बतलाया गया 
है, वे राजसी कोष्ठ बनाकर नवीन रानी उत्पन्न करती हैं 
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और बादमें निकम्मी रानोको मार डालती हैं या उसे नवीन 
रानी मार डालती है । यद्द स्वभाव वस्तुतः बहुत लाभप्रद्‌ 
है, क्योंकि यदि ऐसा न हुआ करे तो बहुत-से कुटुम्बोंका 
लोप हो जाय, परन्तु इससे श्राधनिक मधमक्खी-पालनमें 
एक विशेष हानि होतो है | वह यह है कि जब कोई नवीन 
रानी डाकसे मेंगाकर किसी रानीरहित हुए या रानीरदहित 
किये गये कुटम्ब्रकों दी जाती है तो शीघ्र ही कमेरियाँ उसके 
परित्यागकेलिए तेयारी करती हैं | कारण यही जान पड़ता 
है कि यात्राके कष्टके कारण रानी कुछ समय तक अपनी पूरी 
शत्तिसे अंड नहीं दे पाती। यह भी संभव है कि रानी 
वस्तुतः शक्तिहीन हो । इसलिए रानी देनके पाँच छुः दिन 
बादसे छुत्तोंकी जॉच बहुधा करते रहना चाहिए और यदि 
पता लगे कि रानी ठीकसे अंड देने लग गई है तो राजसी 
कीष्ठोंकों (यदि कोई बने हों) नष्ट करके वतमान रानीका 
परित्याग रोक दुना चाहिए । 
रानी-पुने:प्रतिष्ठान--अ्राधुनिक मधुमक्खो-पालनमें 
प्रत्येक कट स्त्रकोी प्रतिवर्ष नवीन रानी देना प्रायः अनिवाय्य 
है, क्योंकि एकस अधिक वर्षकी आयुकी रानी पर्याप्त संख्यामें 
अंड नहीं द्‌ सकती । कुछ पालक नवोन रानीकेलिए पोश्ा 
छोड़नेके समय उत्पन्न की गयी रानियोपर भरोसा करते हैं । 
इस प्रकार प्राप्त रानियाँ अच्छी होती हैं ओर यदि रानी पाने- 
कृत्रिपु कोई जरदी न द्वो तो इस रीतिका श्रनुसरण किया 
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जा सकता है । परन्तु क॒टुस्बोंकी मनमाना रानी-परित्याग 
करने देनेमें श्रवमुण यह होता है कि वे साधारण॒तः ऐसे 
समयमें रानी-परित्याग करती हैं जब मकरंदखाव महत्तम वेग- 
पर रहता है। इस समय रानी-परित्यागसे अंड-बच्चोका उत्पन्न 
होना कछु समयके लिये बंद हो जाता है, क्‍योंकि नवीन 
रानीके गर्भित होने और अंडा देना आरंभ करनेमें कछु समय 
लगता हैं। परिणाम यह होता हैं कि मधुकी मात्रा 
भी कम हो जाती है। इसलिए अमरीका और यूरोपमें 
अ्रधिकांश पालक किसी रानी बेचने वाली अ्रच्छी मधुवटीसे 
रानियाँ मेंगाकर रानी-पुनःप्रतिष्ठान करते हैं । रानी-पुन: 
प्रतिष्ठानमें यथासंभव पुरानी रानीको नवीन रानी-प्रतिष्ठान 
के समय ही हटाना चाहिए । 


रानी-प्र तिष्लान--रानी-प्रतिष्डानके पहले छुत्तोंको 
अच्छी तरह देख लेना चाहिए जिसमें इस बातका निश्चय 
हो जाय क्रि कट बमें रानी नहीं द्ै। यदि कुंटुम्ब १० या 
ग्रधिक दिन तक रानी-रहित रह गया हो तो दूसका भी निश्चय- 
कर लेना चाहिए कि कुटुम्बर्म कुमारो रानी भी नहीं है। यदि 
राजसी कोष्ठेके होने की संभावना हो तो उनको खोज-खाज- 
कर नष्टकर डालना चाहिए । 


रानी-प्रतिष्ठानकेलिए रानोके पिजड़ेको (चित्र १६) शिशु- 
खंड़के .फ्रेमोंकी सिरे वाली लकड़ियोंपर रख देना चाहिए। तार- 
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वाली जालौ नीचेकी ओर रहे भौर इस प्रकार चौखटोंकी ज्क- 
ढ़ियेंके बीच रहे कि कमेरियाँ उसे छू सकें। डाकसे मेंगाई गई 
रानियाँ ऐसे पिंजड़ोंमें आती हैं जिनका मुंह मिसरी या मिसरो 
ओर मोटे काग़ज़से बंद किया रहता है। ऊपरसे टीन रहती 
है। टीन हटाकर पिंजड़ेको करंडमें रखनेपर कमेरियाँ काग़ज्ञ 
ओर मिसरीको काटकर रानीको निकाल लेंगी । यदि २४ घंटे- 





चित्र १६--रानी-प्रतिष्ठानकेलिए पिजड़ा | 


ऐसे पिंजड़ेमें रानीकों डाल और द्वारको मिसरीसे बंद- 
करके रानीको करंडमें रख दिया जाता है। 


में कमेरियाँ कागज़को न काट डालें तो पालककों यह काम 
स्वयं कर देना चाहिए । 

रानी देनेके बाद ओर यह देख लेनेके बाद कि रानीको 
कमेरियोने अपना लिया है, ६ दिन तक करंड न खोलना 
चाहिए | तब देखना चाहिये कि अंडे देनेका काम सुचारु- 
रूपसे हो रहा है या नहीं । 

यदि रानीकेलिए विशेष बना हुआ पिंजड़ा न मिलने 
तो शोशेकी नज्ञी या दियासलाईकी डिबियासे भी काम 
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चद्ध सकता है। इसमें रानीको रखकर तारको जाली 
या खेंखरा कपड़ा बाँध या सी देना चाहिए। डिबिया- 
के भीतर मधु या शीरास तर की गई थोड़ी रुई पहलेसे रख 
देनी चाहिए जिसमें रानीको आहार मिलता रहे । रानीको 
हस प्रकार शिशुखंडमें तीन-चार दिन तक पड़े रहने देनेके 
बाद डिबियापरसे जाली इटा देनी चाहिए | रानीको पहले 
पिंजड़ा या जालीदार डिबियामें बंद करके करंडमें रखनेका 
अभिप्राय यह हे कुटुम्ब श्रपरिचित रानीको शन्न॒ समझकर 
मार न डाले । तीन-चार दिन तक कुटुम्बके बीच पढ़े रहने- 
से रानीमें कुटम्ब वाली ही गंध श्रा जाती है। इसलिए 
तब कुटम्ब रानीको अ्रपनानेमें नहीं हिचकिचाता । 

यदि कभी जरुदीमें रानी देनी हो तो उसपर अच्छी 
तरद्द मु पोतकर या उसे मधुसे स्नान कराकर कुट बके बीच 
रख देना चाहिए । कमेरियाँ उसे चाटकर स्वच्छु कर लेंगी, 
परन्तु यह रीति अच्छी नहीं हे । 

कुटम्ब यदि इतने दिनों तक रानी-रहित रह गया हो 
कि कोई कमेरी अंडा देने लगी हो ( पृष्ठ २३७ देखे ) तो 
रानी देनेके पहले छुत्तेके उन भागोंकों जिनमें ये अंडे हों 
काटकर निकाल देना चाहिए । 

सूखी ऋतुकी श्रपेत्ा ऐसी ऋतुमें प्रतिष्ठान अधिक 
सुगमतासे हो सकता हे जब थोड़ा-बहुत मकरंद्‌ मिल रहा 
हो । सबल्न कुटुम्बोंकी अ्रपेज्षा दुबंक्ष कुठुम्ब बाहरी रानोको 
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झधिक सुगमतासे झवना लेते हैं। कभी-कभी कोई कुटुम्ब 
किसी प्रकार भी बाहरी रानी नहीं अपनाता | तब एस 
कुटुम्बकों किसी अन्य कुटुम्बमें जिसमें रानी भो हें। मिल्ला 
देना चाहिए | 

पिजड़ा--ऊपर और पहले भी कई स्थानपर पिंजड़ा 
शब्दका उपयोग किया गया है, परन्तु यह चिडियोंकि 
पालनेके पिंजड़ेसे पूर्णतया भिन्न होता है। यह लगभग 
3 इच्च मोटी लकड़ीमें कटे छेंदुकों तारकी जालीसे मढ़कर 
बनाया जाता है! रानीके भीतर जानकेलिए लकड़ीमें 
एक श्ोरसे सुरंग या पतला छेद बना दिया जाता है जो 
चित्र १६में दाहिनी ओर दिखलाईं पड़ रहा है। यह सुरंग, 
रानी रखनेके बाद, विशेष मिसरोसे बंदकर दी जाती दे 
जो नरम होती हैं । 

कभी-कभी, जब डाक द्वारा रानीके प्रानेमें <-६ दिन 
लग जाते हैं, तो रानी आ्राधी या श्रधिक मिसरी खा गईं 
रहती दे । यदि रानो-प्रतिष्ठानके समय मकरंद न मित्र रहा 
हो तो मधमकिखियों भूखी रहती हैं भोर शेष मिसरीको 
आढठ-दस धंटमें हो खा जाती हैं । ऐसे अवसरोंपर पिजड़ेको 
करंडमें रखनेपर भी मिसरोका टीन वाला ढकक्‍्कन प्रथम 
२४ घण्टों तक लगा ही रहने देना चाहिए । 

यूरोप और श्रमरीकामें तरद् तरहके पिंजड़े बनते हैं, 
और प्रत्येकमें कोई-न-कोई विशेष गुण रहता है, परन्तु उनका 
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वर्णन यहाँ. आवश्यक नहों जान पड़ता । जो रानी बेचने- 
का व्यवसाय करनेके अभिप्रायसे इन सबको जानना चाहें 
वे इनका वर्णन अ्रग्नज़ो पुस्तकर्में पा सकते हैं। यदि 
पाक्षकके पास रानी किसी नये तरहके पिजड़ेमें आयेगी 
तो छुपी उपयोग-विधि भी साथ ही-साथ श्रायेगी जिसके 
पढ़नेस उनका काम चल जायगा। 

फुटकर--डाकसे भेजते समय पिंजईमिं रानीके साथ 
बहुधा कुछ अल्पवयस्क मधुमक्खियाँ भी रख दी जाती हैं 
जिसमें रानीकी उचित सेवा टहल होती रहे । 

डाकसे आई रानी करंडमें प्रतिष्ठित होनेके पश्चात 
साधारणतः दो दिनमें अंडा देने लगती है, परन्तु कभी- 
कभी इसमें एक सप्ताह लग जाता है। रानी देनेके बाद 
ध्यान रखना चाहिए कि कुटुम्बको आहारकों कमी न हो । 
आवश्यकता प्रतीत हो तो मधु था शोरा खिलाना 
चाहिए । 

किसी कुटुम्बके रानी-रहित हो जानके बाद यथासंभव 
शीघ्र ही नवीन रानी देनी चाहिए | जितना ही अधिक समय 
बीतेगा उतनी ही कठिनाई होंगी | यदि एक बार कुटुम्बमें 
कुमारी रानी उत्पन्न कर ली जायगी तो कुटुस्बमें बाहरी 
रानीका प्रतिष्ठान प्रायः श्रसंभव हो जायगा । पुरानी रानौ- 
को बदलना हो तो पुरानी रानीको मारकर तुरन्त नयी 
रानीको रख देना चाहिए । 
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जब मक्खियाँ स्त्रय॑ं नयी रानीको पिजड़ेसे स्वतंत्रता 
देती हैं तब उनके उस रानीको मार डालनेकी सभावना 
कम रहती है, परन्तु जब पालकको नयी रानीको पिंजड़े या 
डिबियेस निकालना पड़ता है तब रानीके मार दिये ज्ञानेकी 
संभावना अ्रधिक रहती हैँ । इसलिए जब कभो किसी रानी- 
रहित कुटुम्बमें नयो रानी रखनी हो तो यथासंभव विशेष 
बने पिंजड़ेका ही उपयोग करना चाहिए । 


रानो-उत्पादन--स्वयं रानो उत्पन्न करना पालकके 
लिए. साधारणतः लाभदायक नहीं होता | भ्रच्छा यही 
होता है कि किसी अच्छी मधुवटीसे रानी मंगा क्री जाय | 
परन्तु कभी-कभी स्वयं दो-चार रानियों उत्पन्न करनेकी 
झावश्यकता पढ़ ही जाती है। तब यह काम निम्न विधि- 
से किया जा सकता है :-- 


नवीन रानियाँ उत्पन्न करनकेलिए मधुवटीकी सबसे 
अच्छी रानीके दिये हुए अ्ंंडोंकी लेना चाहिए | रानी ऐसी 
हो कि उसका कुटुम्ब खूब मधु इकट्ठा करता हो, स्वस्थ हो, 
मधुर स्वभावका हो ओर पोए कम छोड़ता हो । 

चुनी हुईं रानोको श्रत्र अलग छोटे करंडमें, या विभा- 
जक पट लगाकर छोटे किये करंडमें, रखना चाहिए । इसमें 
कुल दो ही चौखटे हों, परन्तु उनमें अंडे-बच्चे अ्रवश्य रहें, 
झोर उनपर मकिखियोँ खूब हों। ऐसे छोटे कुटुम्बको बीज-कुटुम्ब 
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( 70८6ए५ ) कहते हैं । विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 
इस बीज-कुटुम्बको आहारकी कमी न हो । 

रानीको इस अभिप्रायसे श्रल्ञगकर क्षिया जाता है कि 
डसे प्रतिदिन बहुत-से अंडे न देने पढ़ें; अधिक अ्रंडे दते 
रहनेसे उसको शक्ति क्षीण हो जाती है | एुक-दो दिन बाद 
बीज-कुटुम्बसे एक चौखटा हटा दिया जाता है ओर उसके 
बदले आधी छुतनीव लगा चौखटा रख दिया जाता है । 
बीज कुटुम्बकी कमेरियाँ शीघ्र ही कोठे बना डालेंगी, और 
रानी इनमें अंड दगी । लगभग एक सप्ताहमें इससे प्रत्येक 
श्रायुके अंडे हो जायगे | छुतनीवके पूरी न होनेके कारण 
छुत्तका नीचे वाला किनारा चौखटकी जड़ तक न पहुँचा 
रहेगा । अ्रव मक्खियोंको हटाकर तेज्ञ छुरीसे छत्तके उस 
भागकों काट डालना चाहिए जिसमें अंड न हों। इसके 
कट जानेपर छत्तछो नीचे वाली कोरपर उसी दिनके दिये 
हुए अंड रहेंगे। अब इस चौखटेको किसी रानी-रहित किये 
गये सबल कुटुम्वमें रख देना चाहिए । वह कुटस्ब तीन 
दिन पहलेसे रानी-रहित क्रिया गया हो ओ्रोर श्रंड वाले 
छुत्ते उसमेंसे सब उसो दिन निकाल लिए गये दों। ऐसा 
कुटम्ब रानी और अंडेकिलिए श्रत्यंत लालायित रहेगा 
ओर अंडोंको पाते ही राजसी कोष्ठ बनाना आरंभ कर देगा। 
उन्हें तीन दिन तक किसी ढाोलेका खिलाना न पड़ा होगा | इस- 
क्षिए कमेरियाँ प्रचुर मान्नामें राजसी भोजन नवोन ढोक्षोंको 

१९ 
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खिला सकेगी और इसलिए शअ्रच्छी रानियाँ उत्पन्न होंगी। 
यदि इस समय मधु-ऋतु अच्छी न हो तो कमेरियोंकेल्िए 
उचित झआद्वारका प्रबन्ध कर देना चाहिए । 

जब राजसी कोष्ठोंका मुंह बन्द हो जाय तब उन्हें 
संभालकर काट लेना चाहिए और रानी रहित बीज-कुट॒स्वों- 
को द दना चाहिए। जितना रानियाँ उत्पन्न करनी हों 
उतने ही बीज-कुटम्बॉंकोी आवश्यकता पड़ेगी । इनको एक 
दिन पहलसे तेयार कर रखना चाहिए । 

राजसी काोप्ठ चुरमुरे होते हैं। इसलिए ध्यान रखना 
चाहिए कि वे दबने न पाये | उन्हें छुत्तोंकी कोरपर उसी 
प्रकार लगाना चाहिए जैसा वे भ्रकृतिमें रहते हैं| उनको 
चिपकानेकेलिए दो-मुहे तारका उपयोग किया जा सकता 
है। इस तारको छुत्तेमें घंसाकर बीचमें राजसी कोष्ठ रख 
देना चाहिए | फिर तारको इतना ओर घसाना चाहिए कि 
कोष्ठ कस उठे, परन्तु टूट नहीं । कुछ दिनमें रानी निकल 
आयेगी ओर गर्भित होनेके बाद अंडे देने लगेगी, परन्तु 
जब तक उसकी आवश्यकता दूसरी जगद्द न पढ़े उसे 
अपने ही बीज-कुटुम्धमें रहने देना चाहिए | 

यदि किसी कुटुम्बमें रानी बदलनेकी आवश्यकता हो 
तो ऐसा भी किया जा सकता है कि उपयुक्त रीतिसे श्राप्त 
राजसी कोष्ठको बोजकुटुम्बमें न रखकर इसी कुटर्बमें 
सोधे दे दिया जाय; परन्तु ऐसा करनेके एक दिन पढ्ले 
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पुरानी रानीको मार डालना चाहिए, नहीं तो कमेरियाँ 
बाहरसे लाये गये राजसी कोष्ठको नोच डालेंगी । 

बीज-कुटुम्ब--बोज-कुटुम्बकी परिभाषा ऊपर दी जा 
चुकी है। जब एक या दो चौडटेभर मक्खियाँ रहती हैं. 
तो कुटुम्बकों बीज -कुटुम्ब कहा जाता है । जब पाँच या छः 
चौखटेभर मक्खियाँ रहती हैं तो कुटुम्बको बीज-कुटुम्ब न 
कहकर दुर्बल कुटुम्ब कहा जाता है । बीज-कुटुम्बसे प्रायः 
कुछ भी मधु नहों प्राप्त होता । ऐसे कुटुम्ब साधारणतः 
रानी उत्पन्न करनेकेलिए या कुटुम्बोंकी संख्या बढ़ानकेलिए 
पाले जाते हैं । 

वृद्धिकेलिप किसी भी कुटुम्बका बटवारा करके बीज- 
कुटुम्ब बनाये जा सकते हैं ( बंटवाराकों परिभाषाकेल्िए 
पृष्ठ २८४७ देख ), परन्तु उद्द श्य-पूति सुगमतासे नहीं 
होती । एक तो प्रोढ़ा मधुमक्खियोां बहुथा पुराने स्थानपर 
रवखे करंडमें ही घुसती हैं ओर इस प्रकार दूसरे स्थानोंपर 
रक्‍खे करंड खाली हो जाते हैं ओर उनके अंड-बच्चे मर 
जाते हैं; दूसरे, बीज-कुटम्बोकी दुर्बत्नताके कारण शत्रुओ्रों- 
से उनका बचना कठिन हो जाता है। अन्य कुटम्बकी 
मक्खियाँ बहुधा उनको लूट भी लेती हैं । इसलिए 
बेटवारा ऐसे कुटम्बका करना चाहिए जो तीन-चार मील 
या अधिक दूरपर स्थित मधुवटीसे लाया गया हो औ्ौर 
उनको रक्ञाका विशेष ध्यान रखना चाहिए | 
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वृद्धिकेलिए बीज-कुटर्बोंको यथासंभव भ्रंडा देती 
हुईं रानी देना चाहिए। यदि उनको केवल राजसी कोष्ठ 
दिया जायगा तो उनके बढ़नेमें बहुत समय लगेगा | नौसि- 
खियंको एक कुटग्बसे दोसे अधिक कुटुस्ब बनानेकी 
स्ष्टान करनी चाहिए । अनुभवी पालक एकसे तीन कुटम्ब 
सुगुमतासे बना लेते दें । 


अध्याय ९६ 


लूट 


श्रन्य छुत्तेसे मधुमक्खियोंके मधु चुराने या लूटने, या 
कहीं दूसरे स्थानसे चीनी, शीरा या श्रन्य मिठाई लुटनेको 
लूट ( (९90॥7ए९ ) कहते हैं। जब मकरंद नहीं मित्नता 
तब मधुमक्खियोंकी लूटको प्रवृत्ति प्रबल्चल हो उठती हैं। 
यदि आरंभसे ही उपाय न किया जाय तो कुछ कुटम्बको 
लुटनेकी बान पड़ जाती है शोर फिर उसे छुद्ठाना कठिन दो 
जाता है | 


यदि किसी कुटम्बकी रानी मर जाय था जनसंख्या 
कम हो जाय ओर वे अपनी रक्षा भली भाँति न कर सके 
तो इस बातका पता पाते ही कोई दूसरा कुटम्ब उनपर 
ग्राक्रमण कर देगा ओर बड़ी निदयतासे द्वार-रक्षकोंकों 
मारकर तथा अन्य कमरियकी आहत कर मु लुट जे 
जायगा । पहले साधारणतः एक मक्खी उस क्षीण कुटम्ब- 
में घुसती ओर चोरकी तरह मघ-कोष्टों तक पहुँचती है । 
साधारणतः वह मधु चुरानके पहल ही या बादमें पकद़ी 
जाती हे ओर मार डाज्ली जाती हे, परन्तु यदि वह बच 
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गई तो अपने छत्तेपर पहुँचकर नाचती है जिससे ओऔरोको 
सूचना मिलती है कि मुफ़्तका माल मिल सकता है। 
तब बहुत सी प्रोढाएं लूटने निकल पड़ती हैं । एक-दो बार 
लुटका माल आनेपर तो छुत्तकी प्रायः सभी तगड़ी सक्वियाँ 
लूटके पीछे पागल हो जाती हैं, ओर खूब दोड़ घूपष करके 
सब कुछ जो लूटा जा सकता है लूट लाती हैं । 

सारांश थह है कि लूट निम्न कारणोंस उत्पन्न हो 
सकती है--- 

(१) मकरंदकी कमी । 

(२) सुगम स्थानमें सघु, शरबत आदिका पड़ा रह 
जाना । 

(३) असावधानीसे किसी करंडका बहुत समय तक 
खुला रह जाना । 

(४) कुटम्बेंकी दुबंलता । 

(४) एक करंडमें ग्रधिक्र मधु या कृत्रिम भोजन रहना 
ओर दूसरंमें न रहना | 

जब मकरंद-खाव जोरपर रहता है तब लूटकी संभावना 
बहुत कम रहती है । परन्तु जब सकरंद-स्राव कम हो चलता 
है तब पालककों प्रत्येक दुबंल कुटम्बपर ओर विशेषकर 
रानी-रहित कुटम्बॉपर ध्यान रखना चाहिए | उनके प्रवेश 
द्वारोकी छोटा कर देना चाहिए जिसमें द्वार-रत्तक अ्रधिक 
सुगमतासे कुत्म्बको रज्ञा कर सके। भोतर, विभाजक-पूद 
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लगाकर, करंडकी समाईं आवश्यकताके श्रनुसार कम कर 
देनी चाहिए | अनावश्यक खाली छुत्तोकी हटा देना चाहि 
लुटगनोंका पहचान--लुटरिन छुत्तमें चारकी तरह 
घुसती हैं श्रोर अन्य किसी मक्खीको अपनी ओर आते देख 
पीछे हट जाती हैं । परन्तु इसस भी अच्छी पहचान यह है 
कि जब कोई लुटरिन कण्डले निकलती है ता वह आ्रासानी 
से उड़ नहों सकती है । करंड छोड़नेपर वह नीचे जाती 
दिखलाई पड़ती है ओर तब वह ऊपर जाती है। कारण 
यह है कि वह मधु लेकर भारी हो गयी रहती है और इस- 
लिए जब तक उसका वेग अधिक नहों हो पाता बह नीचे 
गिरती है। इसी कारणस आूमिक पास रकखे करंडसे लुटे- 
निने द्वारके सामने वाले पटरेस न उड़कर पहले रंगकर करंड- 
की दीवारपर चढ़ जाती हैं और तब उड़ती हैं | हन सब 
बातोंपर ध्यान दुनेस लुटरिनोकी पह्चचान शीघ्र हो जाती है । 
यदि यह पता लगाना हा कि लुथरिन किस करंडसे 
आा रही हैं तो लुट जाने वाले करंइसे निकलनेपर मक्खियों- 
पर थोड़ी मेंदा छिड़क देनी चाहिए, फिर ध्यानस देखना 
चाहिए कि सेदा लगी मक्खियाँ किस कर डमें घुसती हैं। 
लूटने वाले कुच् ग्बका कुछ समय तक कहीं अन्यत्र हटाया 
जा सके तो अच्छा है। यदि किसी कुटबको लूटनेकी बान 
पढ़ गयी हो तो ऐसे कुटंबको सदाकलिए किसी अन्य 
मधवटोमें भेज देना या मार डालना उचित होगा । 
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प्रतिरोध--लूुटके प्रतिरोधकेलिए सब करंडोको देखना 
घाहिए कि किसीमें दरार तो नहीं है, या ढक्‍कन इतना 
तो नहीं एंड गया है कि उसमें मक्खियाँ घुस सके। 
यदि हो तो उसकी मरम्मत करानी चाहिए। जब तक 
मरम्मत न करायी जा सके तब तक मिट्टी छापकर काम 
चत्बाया जा सकता है । 

जिस कोठरीमें पालक छुत्तोंसे मधु निकाले, उसके द्वार 
पर जाली लगी रहे भ्रोर द्वारमें ऐसी कमानी लगी रहे कि 
द्वार आप-से-आप बंद हो जाया करे | 

कहों भी मधु या शीरा भ्रादि खुले बरतनंमें न 
पढ़ा रहे । 

लूट मचनेपर--(१) लुट मचनेपर उपाय तुरन्त 
करना चाहिए। जितना ही अधिक समय तक लूट मचंगी, 
उसका रोकना उतना ही कठिन हो जायगा, भ्रोर माल्ल 
सब चुक जानेपर मक्खियाँ उतना ही अ्रत्रिक भिन्नाई 
रहेंगी । 

(२) यदि करंड खोलनेपर लूट आरंभ हो जाय तो 
सब काम छोड़कर करंडको तुरन्त बन्दकर देना चाहिए । 

(३) यदि काई कटुम्ब इतना दुबल हो कि वह अपनी 
रक्षा करनेमें ग्रसमर्थ हो गया हो ओर उसे दूसरी मक्गियों 
लूट रहो हों तो द्वारका तुरन्त इतना छोटा कर देना चाहिए 
कि केवल्ल दो-तीन मक्खियाँ द्वारमें एक साथ आ-जा सके । 
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फिर द्वारके सामने क्षंवी घास रख दो ओर उसपर पानी 
छिदक दो | इससे लुटेरिनोके आ्राने-जानेमें झोर भी बाधा 
पड़ेगी। पानी में ज़रा कारबोलिक एसिड मिलालो तो और भी 
अच्छा होगा, क्योंकि मधुमक्खियोंको कारबोलिक ऐसिडको 
गंध बड़ी बुरी लगती है। लटरिनें भीगी घासमेंसे घुसकर 
करंडमें लूटकेलिए जाना पसन्द न करंगी, परन्तु जो लछुटे- 
रिने करंडमेंसे निकलेंगी वे अवश्य घासकों पार करके 
भागेंगी | इस प्रकार सहायता पानेपर करंडकी निवासिनियाँ 
अपनी रक्षामें फिर तत्पर ही जायंगी और उनको अवश्य 
सफलता मिलेगी । 

करंडके द्वारकों पूणतया बन्द कर देना उचित न होगा । 
उसमें बहुत-सी लुटरिने रहेंगी। उनके भाग जानका 
रास्ता रहना चाहिए | फिर, द्वारके बन्द हो जानंस वायुका 
श्रावागमन श्रच्छा नहों रहता श्रौर बहुत सी मक्खियों दुम 
घुटनेके कारण मर जायगी । 

(४) लूटने वाले कृटुम्बपर ध८्का प्रयोग करो । 

(५, यदि मसहरोको जाली या तारकी जालीका बना 
मराबा पासमें हो तो उससे लुट जाने वाले करडकी ढक दने- 
से भी लुट रुक जायगी | तब मालस लदी लुःरिन करंडसे 
निकलकर अपने घर माल रखने न जा सकेगी । वे झाबेकी 
छुतपर ओर दीवारोंपर बैठ जायेगी । राबेके बाहर नयी 
लुटरिनोंकी भोड़ द्वव जायगी | तब झाबको श्राध मिनद- 
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केज्ञिए कुछ उठा देना चाहिए। बाहरकी लुटरिनें भीतर 
टूट पढ़ेंगी और वे भी जब करंडसे माल लूटकर निकलेंगी 
तो माबेमें ही रह जायगी। समय-समयपर इसी प्रकार 
झाबको उठाते रहनेसे सब लुटेरिनें पकड़ी जा सकेंगी। 
मझाबेको इतनी देर तक न उठाया जाय कि भीतरकी लुटे- 
रिनें भाग सके । 

जब प्रायः सभी लुटरिन इस प्रकार पकड़ जाय तो 
मझाबेको दिन भर पड़ा रहने देना चाहिए । 

फिर रातको ज़रा धुओँ देकर उन्हें किसी टोऋरी या 
बक्समें इकट्ठाकर लेना चाहिए श्रौर किसी दूसरे ऐसे कुटंबसे 
मिला देना चाहिए जिसमें कुछ अधिक मक्खियोंके आ 
जानेसे ज्ञाभ हो। अ्रच्छा होगा यदि मिलानेके पहले 
रानीको पिंजड़े में बन्दकर दिया जाय जिसमें नयी मक्खियाँ 
रानीको न मार सके । 

(६) लूट गये कुटंबकों जाँच शांति स्थापित हो जानेके 
बाद कर ज्ञेनी चाहिए कि लुूटमें रानी तो नहीं मार डाक्ी 
गयी है | 

(७) रानियाँ उत्पन्न करनेमें बहुतसे छो८-छोट कुटुर्व 
पालने पढ़ते हैं। तब यह डर रहता दै कि करंड खोलते 
ही कहीं किसी सबल कुटम्बकी मक्खियाँ लूट न मचा दें। 
इसलिए रानी पालने वाले बहुधा मसहरोका उपयोग करते 
हैं। ऐसी मसहरीमें छुतकी आवश्यकता नहीं रद्दती, क्योंकि 
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लुटेरिनं ऊपरसे न घुसंगी । फिर, छुत न रइनेपर करंडकौ 
मक्खियाँ ऊपर होकर बाहर जा सकंगी | 

लूटका परिणाम-- सबल्ल कुटब जितना मधु साधा- 
रणतः एकत्रित किये रहता हैं उतना मधु दुस-बारह धंटमें 
लुट जा सकता है ओर यदि इतनी देर तक लूट मचती रद्द 
जाय तो श्रवश्य ही लूटा गया कुटब भूखों मर जायगा। 
परन्तु लूटका इतना ही परिणाम नहीं होता | जब एक 
बार लूट आरम्भ हो जाती है तो फिर लुटेरिनं सबत्न 
कुटबोंको भी लूटनेमें नहों ट्विचकर्तों | इसका परिणाम यह 
होता है कि मक्खियोमें खूब लड़ाई होती है ओर मरी हुईं 
लुटरिनों ओर द्वार-रक्क-मक्खियोंका ढेर कई करंडोके 
सामने लग जाता है। संभव दे इससे लूट आप है रुक 
जाय, परन्तु बहुधा इसका परिणाम यह द्वोता है कि सारी 
मधुवटीमें गबढ़ी मच जाती है। ऐसे भ्रवसरॉपर मक्खियाँ 
केवल मनुष्योपर ही नहों, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बेल, सभी- 
को डंक मारती हैं ओर दूर-दूर तक उड़कर डक मारती हैं । 
इसलिए लूुटको तुरन्त रोकना चाहिए । 
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पहाड्ोपर जाड़ेमें इतनी कड़ी सरदी पढ़ती है कि वहाँ 
मधुमक्खियोंकोी जाड़ेमें जीवित रखनकेजिए कई बातोपर 
विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसलिए यह अध्याय पहाड़ी 
प्रान्तेकिलिएु लिखा गया है । शरद परिपालन ( ४४॥॥(०- 
[7९ ) का प्रश्न मेदानोमे उठता ही नहीं । पहाड्ोंपर वर्षा 
ऋतुमें मक्खियाँ बच्चे पालनेके श्रतिरिक्त काईं विशेष काम 
नहीं करतीं । इस दशामें उनके घरेंका कृत्रिम आहार दिया 
जाता है। मक्खियोंक्ो पानी तथा हवासे बचानेका विशेष 
प्रबन्ध करना चाहिए। निरोक्षण करनंकल्िए इनके धरोंको 
उस दिन खोलना चाहिये जब आकाश साफ हो श्रोर 
मक्खियाँ खूब काम कर रही हों । मक्वियोंके घरोंकों ऊँची 
सतहपर रखना चाहिये जिसमें घरके भीतर पानी न जा 
सके । पानीस बचानकेलिए घरके ऊपर फूसका छुप्पर बना 
दना चाहिए । वर्षा-कालमें तीव्र आऑँधियों प्रायः चलना करती 
हैं। अ्रतएव उनसे घरोंकों सुरक्षित रखनेकेलिए उनके चारों 
तरफ़ घास, फूस या टार्टोक्ी टट्टी घेर देनी चाहिये या जो 
भी सुगम प्रबन्ध दो सके करना चाद्दिए । 
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शरद ऋतु--वर्षा कालकी समाप्तिके बाद पहाड़ी 
प्रान्तोंमें श्रघिकतर फूल खिलने लगते हैं। फूर्लोकी ऋतुके 
प्रारम्भसे ही मक्खियों काफो सामान घरमें लाना आरंभ कर 
देती हैं | जब रानी देखती है कि घरमें सामान काफ़ी मात्रा- 
में आने लगा हे तो वह भी उसी भ्रकार श्रपने अंडे देनेकी 
गति बढ़ा देती हे और बच्चे वेगसे पलने लगते हैं। फूलों- 
की ऋतुके बीतनेपर रानी अंडे भी कम देन लगती है | इस 
प्रकार जब कातिक सास ( अक्तूबर ) में मधुकी ऋतु नहीं 
रह जाती है तो धरमें बच्चोंका पलना कम हो जाता है । 
छुत्तोके जिन कोप्ठेको मक्खियाँ मधुसे भर चुकी रहती हैं 
उनको श्रब मोमसे बन्द करना श्रारंभ कर देती हैं जिसमें 
ऐसी ऋतुमें जब उन्हें बाहरसे किसी प्रकारका प्राकृतिक 
झाहार नहीं मिल सकता, थे अ्रपनी रक्षा कर सक ! कातिकके 
अंतसे श्रसल्ली जाड़ा पड़ने लगता है। पहाड़ोंपर यह ऋतु 
मधुमक्खियोंकिलिए बटुत हो विकट होती है । जाड़ेसे घरोंको 
सुरक्षित रखनेकेलिए मक्खियोंको बहुत शक्ति खर्च करनी 
पढ़ती है, और काम भी सबसे अ्रधिक करना पड़ता है। 

जाड़ोंकेलिए घरोंको बधिना--मधुमक्खियोंके घरों 
(करंडों) को जाढ़ेकी ऋतुमें दो प्रकारसे रक्खा जाता है | एक 
तो बाहर उसी स्थानपर जहाँ वे पहले गर्मो तथा वर्षा्मे 
रहते हैं और दूसरे मकान या लकद़ीके बने हुए दोहरी 
दीवारके बकसोंके अन्दर | गम स्थानोंमें मक्खियोंके घरोंको 
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जाड़ेकेलिए इस तरह बाँधनेकी आवश्यकता नहों पढ़ती 
जेसे ढंढे प्रान्तोमं, किन्तु कड्ाकेकी सर्दीमें गर्म स्थानोंमें भी 
घरोको टढसे बचानेकेलिए रातके समय घास-फूसकी टट्टियों 
आदिसे ढकना पड़ता है। टंढे प्रान्तोमें घरोंको केवल 
ढकनेसे काम नहीं चलता । 

पेंद्वीके ऊपर उसोके बराबर काटा गया खूब मोटा कंबल- 
का टकड़ा बिछा दो और ऊपरसे शिशुखण्ड रक्खो | इसके 
भीतर दोनों ओरके किनारे वाले चौखटोंकी बगलमें दीवारों- 
के बराबर कंबलके टुकड़े लगाओ्रो । कंबलको दीवारके साथ 
चिपकानेकलिए चार्रो श्रोर छोटी-छोटी कौलें ठोंको । चौखटों- 
के ऊपर उतना ही लंबा-चौड़ा कंबलका टुकड़ा रक्‍्खो किन्तु 
कंबलके टुकड़ेके बोचमें चार अंगुल लंबा और इतना ही 
चोढ़ा छेद काट देना चाहिए जिसमें मक्खियाँ ऊपरी खणइ- 
में जा सके । शिशुखयडके ऊपर एक दूसरा खाली खण्ड 
रक्‍्खो ओ्रोर इसको पुश्राल या सूखी घाससे इस तरह भरो कि 
पुआल अगल-बगलमें ग्राजाय और नीचेसे श्रानेका मार्ग बन्द 
न हो । पुश्राल्लके बीच मधुसे भरे हुए उन चौखटोंको रक्खो 
जो जाढ़के भोजनकेलिए रख छोड़ गये हों । यदि चौखटमें 
इतना मधु न हो जितनेसे जाड़ा-भर काम चल्न सके तो मिसरी- 
की बरफी दी जा सकती है । इसको भी ऊपरी खणडमें वहीं 
रक्खो जहाँ मधु वाल्षे छुत्त हों । यदि मिसरी न हो और न 
मधु वाल्ले छत्ते तो एक ऐसे बतनमें जिसमें जाड़े भरका पूरा 
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आहार आ सके चीनीका शीरा अन्यतन्र वर्णित विधिसे बना- 
कर रक्खो श्रोर उसमें थोड़ी-सी सूखी लंबी घास ढाल दो 
जिसमें मक्खियाँ उसपर बेठकर भोजन प्राप्त कर सके । 
बतंनको भी इस प्रकार रखना चाहिए कि नीचेसे आनेका 
माग बन्द न हो। करंडके भीतर जो पुआल या घास भरी 
जाती है उसको पहले धोकर भली भाँति सुखा देना चाहिये। 
हरी या गीली घास घरके ग्रन्दर न रक्खी जाय क्योंकि उससे 
सबने और दुर्गन्ध उत्पन्न होनेका भय रहता है। घासके 
साथ करंडमें कोई कीड़े-मकोड़ भी न जाने पाव । आहार 
रखनेके बाद ऊपर वाले खण्डके ऊपर भीतरी ढककन और 
तब बाहरी ढक्‍कन रक्‍्खो | अब चिकनी गीली मिद्दी या 
मोमसे घरक सारे जोड़क॑ दरारोंको बन्द कर दो जिसमें 
इनमेंसे चिउेटियों या हवा भीतर न प्रवेश कर सके । घर- 
के द्वाको भी इस भाँति छोटा करो कि वह केवल 
3 इच्ध / १-४ इच्च खुला रहे । ढक्‍कनमें वायु-श्रावागमनके 
लिए बने चार छलेदोंमेंस तीनको बन्दकर देना चाहिए, 
परन्तु एक छेद श्रवश्य खुला रहे, अ्रन्यथा मक्खियोंका दम 
घुट जायगा । श्रब करंडके चारों ओर (अगल-बगल और 
आगे पीछे) की दीवारेंके बराबर पुश्राल या घासकी चार 
चटाइयोँ बनाओ्ो | इनके अ्रतिरिक्त दो छोटी-छोटी चटाइयाँ 
भी चाहिए, एक तो पेंदीके नीचे ओर दूसरी ढक्षनके ऊपर 
रखनेकेत्षिपु । चटाइयोंको क्षगाकर रस्सीके द्वारा इस प्रकार 
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घरको बाँधों कि चटाइयाँ गिर न सरे। करंडके द्वारके 
सामनेका भाग द्वारके ही बराबर क्रेचीसे काट दो जिसमें 
घर बंद न हो जाय । इसके बाद मालूक पत्तोंका या फूसका 
एक बड़ा छाता बनाकर सारे घरको ऊपरसे नीचे तक 
ढको । यदि ऐसा न हो सके तो एक पुरानी चादरके 
बाहर कोलतार लगाकर करंड और टट्टियोंके बाहर चारों 
झोर बाँध दो, जिसमें करडमें ऊिसी प्रकार भी पानी 
या टंढका प्रभाव न हो सके । करंडकी चारों टॉगेके नीचे 
पानोसे भरे हुए चार कटारे रख देने चाहिये | इस पानी- 
में थोड़ा-सा भिद्दी का तेल मित्रा देना अच्छा हे क्‍योंकि 
ऐसा करनेसे घरके भोतर चिऊंटी आदिके घुसनेझा भय 
नहों रहता । 

यदि आपके पास मधुमक्खियोंके बहुत-से कुट॒म्ब हों 
तो उनको जाड़ेकेल्षिए बाँधकर एक दूसरेके निकट ले श्राना 
चाहिए । इस समय करंडोंको एक दूसरेसे तीन-तीन फुटको 
दूरीपर रख सकते हैं । जब सब करंडॉको एक स्थानपर ला 
चुके तो उनके चारों श्रोर घासकी टष्टियाँ खड़ी करनी 
चाहिए जिससे सरंटेको ठंढी दृवासे उनको रचा मित्ष 
सके । 

जाड़ेकेलिए भोजन--पाला पढ़नेसे डेढ़ महीने पूर्व 
मक्खियोंके घरोंकोी जाड़ेकेलिए बन्द किया जाता हैं । उस 
समय प्रत्येक घरमें इतना आाद्वार होना आवश्यक हे जो 
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पूरे घार महीने ( नवम्बर-फरवरी ) अच्छी तरद्द चल्ल सके । 
यदि जाड़ेमें मक्खियेंकि घरोंमें पूरा आहार नद्ीीं रहेगा तो 
वे भूखसे मर जायेगी । मक्खियोकेलिए सर्वश्रेष्ठ भोजन मधु 
और पराग है। मक्खियोंका एक अच्छा कटम्ब जाड़ेके तीन- 
चार सप्ताह पूबंसे वसंतके तीन-चार सप्ताह पृ तक ४० सेर 
मधु खाता है | इसमेंसे लगभग आधा तो मक्खियाँ बाहरसे 
जल्ञाती हैं। शेष आधेके लिए पालकको प्रबन्ध करना चाहिए। 
तात्पय यह हैं कि जाड़ेकेलिए मक्खियोंके अच्छे व टम्बमें २० 
सेर मधु, बरफी ओर शीराका होना आवश्यक है । 

इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि करणडोंमें पराग 
भरे छुत्ते भी कुछ छोड़ दिये जायें। केवल मधु खाकर 
मधुमक्खियाँ उतना स्वस्थ नहीं रह सकतीं जितना मधु 
और पराग दोनों मिलनेपर | केवल्ल शीराके भरोसे रखनेपर 
वे बहुधा रोगग्रस्त द्वो जाती हैं। एक अनुभवी त्लेखककी 
सम्मति है कि यद्यपि मधुके बदले शीरा खिलाना पहले 
सस्ता जचता है, तो भी मधु खिलाना हो अंतममे सस्ता 
पढ़ता हें । 

आहार वाले खयडको आद्दार-खयड ([7000-८ ॥- 
0७6४ ) कह्ते हैं । 

कट्दी -कहीं मक्खियाँ जाड़ेके पूवे अपने घरेंमें मधु-तुषार 
([07०५-0८फ्त) जमाकर देती हैं ( नीचे दख॑ )। बर्फीक्ने 
स्थानों भ्थवा जद्दों कड़ाकेकी सर्दों पढ़ती दे वद्ों मक्खियोंके- 

र्छ 
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घरोंमें मध-तुपार नहीं रहने देना चाहिये क्‍योंकि इससे 
मक्खियोंका अतिसार हो जाता हैं । 
मधघु-तुपार--मथु-तुघार ( 4.॥03'-((८७ ) उस 
मीठे लसदार रसकी कहते ई जो कई बृच्चोके पत्तोसे निक- 
लता है| कभी-कभी तो यह इतनी प्रचुर सात्रामें निकल्नता 
है कि घास या सड़कपर वारनिशकी तरह एक चमक्ीली 
तह चढ़ जाती है । कभी-कभी ता यह झसरींसीक रूपमें बरा- 
बर गिरता रहता हैं | इसका स्वाद संध॒की तरह ही, परन्तु 
उससे घटिया होता हैं | वस्तुतः यह कुछ जातियंके नन्‍हे- 
नन्हे कोड़ोंकी विप्ठा हे जो पत्तियोंका रस चूसा करते हैं । 
जब यह ताज़ा रहता है ता यह स्वच्छु, मीठा और 
स्वादिष्ट होता इ--कम-स-कंम यह अस्वादिष्ट नहीं कहा 
जा सकता | परन्तु रक्‍ख रहनपर यह गाढ़े, कभी-कभी ता 
प्रायः काले, रज्ञ़का हा जाता ६ । जब मधुमक्खियोंका 
मकरद्‌ नहीं मिलता ता व भधु-तुपार भी सचय करती हैं। 
यह असंभव नहीं दे कि कुछ दृक्षोंकी पत्तियोसे बिना 
कोड्ोकी सहायताके हो रस टपकता हा, परन्तु इन सब 
बातोपर विशेष जानकारी अ्रभी नहीं प्राप्त हा 
सको है | 
श्री सी० सी० घाष अपनी पुस्तक बी-कोर्पिंगमें लिखते 
हैं कि जहाँ तक ज्ञात दो सका है, भारतवपमें मधु-तुपारको 
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ऋतुमें मकरंद बहुतायतसे मिल्षता है। इसलिए यहाँकी 
मक्खियों मधु-तुपार नहीं बटारतीं । 

कुछ विशेष बारतें--(3) यदि जाड़ा श्रानेके कछ 
महीने पहले कृटंबोंका नयी रानियों दो जा सके तो बहुत 
अच्छा होगा, क्योंकि तब जाडा आनेपर कट ग्बॉमें अत्प- 
वयस्क मक्खियाँ बहुत अ्रधिक रहेंगी | बूढ़ी कनररियाँ श्रायु- 
के कारण धघोीरे-धीर जाड़ेमें मर जाथंगी | तब अनुकूल ऋतु 
थाने तक पहलेंकी अल्पवयस्क मक्खियाँ प्रीढ़ा हो गयी 
रहेंगी आर क८बॉका काम ज़ोरस चल सकेगा । 

(२) करंडका प्रवेश द्वार कभी भी बन्द न होने पाये । 
जिस दिन धूप तेज्ञ रहेगी उस दिन मक्खियां बाहर निक- 
लेंगी, मरी मक्खियोंका बाइर फेंकेंसी, मल्-त्याग करेंगी, 
इत्यादि | इसके पुर्णतया बन्दु हा जानेस सक्खियोंका दुम 
घुट जायगा और व मर जायेगी । 


इस अभिप्रायस कि कूड्ा-ककटके कारण नीचे वाला 
छोटा प्रवेश-द्वार बन्द हो जाय तो भी मक्खियोंके निक- 
लनेका मार्ग रहे बहुतसे पालक एक दूसरा प्रवेश-द्वार ऊपर 
बना देते हैं। इसकेलिए शिशुखंडक उठानेकेलिएु. बगल- 
में कटे गइढोंमेंस एकमें ट इश्च व्यासका छेद कर दिया जाता 
है । यदि यह छेद नौचे होता तो इसमेंसे <ढी हवा घुसती; 
ऊपर द्वोनंके कारण इसका डर नहीं रहता । जब वसंत 
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ऋ्रतु आतो है तो साधारण द्वारको पूरे नापका कर दिया 
जाता है और ऊपर वाला छेद बन्द कर दिया जाता है। 

( ३ ) करंडोपर बहुत अ्रधिक कंबल ओर फूस बाँचना 
भी बुरा है । फूसकी एक-दो इच्च मोटो टट्टी काफी है | जहाँ 
बरफ या पाला न पढ़ता हो वहाँ वस्तुतः फूसको टट्दी क्पे- 
टनेकी आवश्यकता ही नहीं है। यदि खूब मोटी ( जेसे आरा 
या नौ इश्च मोटी ) टट्टी बाघ दी ज्ञाय तो बाहर धुप होने- 
पर भी करंडके भोतर तक गरमी न पहुँच सकेगी और मधु- 
मक्खियोंका पता ही न चलेगा कि बाहर श्रच्छी धूप है । 
इससे ये बाददर न निकल्न सकेगी । इतना ही नहीं, जाड़ेके 
कारण वे ठिदुरी ओर क्रुण्डमें सटी रहेंगी । ऐसी अ्रवस्थामें 
डनकेलिए इच्च-दो इश्च खिसकना भी कठिन रहता है । 
इसलिए निकटमें ही मधु रहनेपर भी वे भूखों मर जायंगी । 

घरके भीतर करंड रखना--संभवतः नौसिखिया 
सममेगा कि बाहर जाड़ेमें करंडोंकाो छोढ़ रखनेसे कह्दीं 
अधिक अ्रच्छा होगा कि उनके घरके भीतर रक्‍्खा जाय | 
परन्तु यह धारणा अमपूर्ण हे । पहली बात ते यह है कि 
साधारणतः घरके भीतर तापक्रम अपने वशमें नहीं रक्खा 
जा सकता । इसका परिणाम यह होता है कि जब कभी 
भी तापक्रम ६० या ६९ डिगरीसे श्रधिक हो जाता है ते 
अपनी प्रकृतिके श्रनुसार मक्खियाँ सममती हैं कि बाहर 
ऋतु भनुकूत देगी । इसल्निप्‌ वे बाहर निकद्व पढ़ती हैं। 
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यदि कोई दरवाज़ा या जगला खुला रहा तो थे बाहर 
निकल जाती हैं और वहीं टंढके कारण मर जाती हैं । या, 
यदि कोठरीमें अंधेरा रहा तो वे करंडसे निकल्लकर कहीं 
भूमिपर गिर पड़ती हैं झर अपना करंड न पा सकनेके 
कारण वहीं मर जाती हैं । या, यदि कोठरीमें किसी छोटे 
छेदसे या शीशा क्गे जंगल्लेसे प्रकाश आता ड्वो तो वहीं 
एकत्रित हो जाती हैं । 


फिर, घरके भीतरकी वायु, जब तक यह चारों झोर- 
से खूब खुला न हो, इतनी स्वच्छु नहों रहती जितना बाहरकों 
ओर यह मधु-मक्खियोंके स्वास्थ्यकेलिए द्वानिकर द्ोता 
है। ( यदि दरवाजे सब खुले रहेंगे तो घर बहुत ठंढा ह्टो 
जायगा और फिर करंडोंको घरमें रखनेका उद्द श्य ही 
अ्रपूर्ण रह जायगा । ) 


अनुभवसे देखा गया है कि घरके भीतर रक्‍्खी गई 
मक्खियाँ जादेके बाद उतनी तगढ़ी नहीं रह जाती हैं 
जितना बाहर रक्‍्खी गईं मक्खियाँ । इन्हों सब कारणंसे 
अमरीकाके ऐसे प्रदेशोर्मे भी जहाँ बरफ पड़ती है ३२ प्रति- 
शत पालक अपनी मक्खियोंको जाड़ेमें बादर हो रखते हैं | 

यदि मक्खियाँ जाड़ेमें घरमें रक्खी जाय तो भनुकूत् 
ऋतु आनेपर उन्हें संध्या समय बाहर निकालना चाहिये 
जिसमें वे सवेरे तक शांत हो जाय | दिनमें निकाल्ननेपर 
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बहुधा खटर-पटर होनेके कारण वे कपित हो जाती हैं और 
छुत्तोंसे निकलकर डंक मारने लगती हैं । 

यदि कई करंड हों तो सबको. एक ही दिन बाहर 
निकालना चाहिए, नहीं तो पहले निकाले गये कुटम्बकी 
मक्खियाँ पीछे आने वाले कुटुग्बोंकी लूट सकती हैं । 


अध्याय २९ 
स्थान-परिव्तन ओर मिलाप 


इस शअ्रध्याय में दो विभिन्न क्रियाओंका वर्णन किया 
जायगा जिनकी आवश्यकता प्रत्येक पालककों कभी-न-कभी 
पड़ ही जाती हैं। एक तो है स्थान-परिवर्तन ()[००॥॥९), 
अर्थात्‌ किसी सधुमकवी-कुः सबको दूसरे स्थानपर बिना करंड 
बदले ले जाना। दूसरी क्रिया हैं मिल्लाप ([ 07), अर्थात्‌ 
दो या अ्रधिक कुटंत्रेंकी मिलाकर एक कुटब बनाना । 

स्थान-परिवतंन--मक्खिशेंके करंडोंको एक स्थानसे 
दूसरे पर लेजानेकी आवश्यकता निम्नलिखित अवसरोंपर 
पढ़ती है--- 

(१) दीवारपर लगे छत्तोंको नये देगके करंडोंमें 
मक्खियों सहित बदलनेपर कभी उनको अ्रन्यन्र के जानेकी 
ग्रावश्यकता पड़ती है | 

(२) ढोलषोंमें पत्ती मक्खियोंकी उस स्थान तक जे जाने- 
की आवश्यकता पड़ सकती है जहाँ उन्हें करंडोंमें रखना 
हो। 

(३) नये करंडोमें रक्खे हुये मक्खी-कुटुस्बोंकी मिल्रानेके- 
लिए एकको दूसरेके पास ले जाना पढ़ता है । 
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(४) किसी कुट॒म्बकों प्रद्शिनोमें क्षे जानेकी भ्रावश्य- 
कता पड़ सकती है | 


(५) मधुवटीसे मोज्ञ ल्षी गयी मक्खियोंको भन्यश्र क्ले- 
जानेकी शआ्रावश्यकता पढ़ेगी । 


मक्‍खी परिवारंको एक स्थानसे दुसरे स्थान तक ले 
जानेकी विधि दो बातोंपर निर्भर है--(१) दूरी, (२) ऋतु । 


अल्पवयस्क मक्खियाँ जब वे पहली बार करंड्से 
निकलती हैं, और प्रौ़ाए जब वे किसी नवीन स्थितिमें रकसखे 
करंडसे निकज्नती हैं, तो दूर जानेके पहले करंडके पास ही 
चक्कर काटती हैं ओर अपने घरकी स्थिति अच्छी तरह देख 
क्षेती हैं । फिर वे अधिकाधिक बढ़े चक्‍कर लगाती हैं ओर 
स्थितिका निश्चय अ्रन्य प्रमुख वस्तुश्नोंको देखकर करतो हैं । 
तब वे दूर जाती हैं| इसलिये यदि उनके करंडको उनके अ्रन- 
जानमें दो चार हाथ हटा दिया जाय तो बड़ी गड़बड़ी मचती 
है। यदि उनके निकलनेके पहले करड आ्राघध मील दूर भी हटा 
दिया जाय तो भी वेसी ही गड़बड़ी द्वोतीहे | अधिकांश 
मक्खियाँ भूलकर पुराने स्थानपर ही चल्नी जातो हैं ओर करंढड 
न पाकर वहीों मर जाती हैं। कुछ संभवतः अन्य करंडेंमें घुसने- 
को चेष्टा करेंगी श्रोर मारी जायगी । इसलिए मधुमक्खियों- 
के स्थान-परिवर्त नमें विशेष रीतियोंका उपयोग करना पढ़ता 
है। तो भी स्मरण रखना चाहिये कि स्थान-परिवतंन 
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जितना हो कम किया जाय उतना ही भअ्रच्छा है। विशेष- 
कर मकरंद-ऋतुरमें स्थान-परिवर्तन सबसे अभ्रधिक हानिप्रद 
होता है | तब मक्खियाँ मकरंद बटोरनेकी घुनर्में इतनी मस्त 
रहती हैं कि वे नवीन स्थानकों भूलकर प्रायः अनिवाय रूप- 
से पुराने स्थानपर पहुँचती हैं | हाँ, यदि उनको दो-तीन 
मील दूरपर रख दिया जाय तो बात दूसरी है । 

मधुवटी ही में एक स्थानस दूसरपर ले जाना-- 
यदि मधुवटीके ही भीतर मक्खियोंके घरोंको एक जगहसे 
बूसरी जगद्द इटाना हो तो नीचे लिखी रीति काममें लानी 
चाहिये :--- 

संध्या समय जब कमेरियाँ काम करके लौट आयें 
तो जिन घरोंको हटाना चाहते हो उनका अपनी जगह- 
से केवल दो-चार इंच हृटाओ्रो, परन्तु ध्यान रद्दे कि घरकी 
दिशा यथासंभव पुवंवत्‌ रहे | इसी प्रकार प्रतिदिन सायं- 
कालको थोड़ा-थोाड़ा हटाते हुए उस वांच्छित स्थानपर पहुँचा 
दो । एक-दो दिनके बाद करंडोंक्ो प्रतिराश्रि फुट ढेढ-फुट 
हटाया जा सकता दे । 

मील-आधमील हटाना--यदि मक्खियोंके करंडॉ- 
को श्राप मीज़से एक मील तक हटाना हो तो थोडढ़ा-थोड़ा 
हटानेकी उपयुक्त रीति ग्रसुविधाजनक होती है । तब निम्न- 
लिखित रीतिका उपयोग करना चाहिए --रातके समय क ड« 
का मुंद्द जातीसे बन्द कर दो । दूसरे दिन सुबद ही 
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घरको दो मोल या अधिक दूर हटाओ और तीसरे पहर 
लगभग ३४ बजे उसका मु है खोल दो। मक्खियाँ 
साधारणतया अपने पुराने स्थानसे एक मीलसे अ्रधिक दूर 
कभी नहीं गईं होंगी; श्रतः उन्हें यह स्थान नया लगेगा। 
परिवर्तन देख कर वे नईं जगहकों पहिचाननक प्रयत्नमें ही 
खगी रहेंगी ओर उसका थोंडा-सा ही ज्ञान उनको होगा | 
अब राजिको घरका सुह बन्द करके दूसरे दिन प्रातः ही 
घरको वांच्छित स्थानपर लें जाश्रो और तदुपरानत सायंकाल 
चार बजके निकट घरका मुंह खोल दो। ऐसा करनसे 
कुटस्त्रका कोई हानि नहीं पहुँचेगी क्योंकि अब सक्खियाँ 
लोटकर अपने पुराने स्थानपर नहीं जायेगी | 

जब कभी किसी कटुम्बकों नई जगह ले जाना हो तो 
प्रच्छा यही हागा कि राजत्निमें घरको थोड़ा-सा घुआओं देकर 
बन्दू किया जाय । दूसरे दिन घरका उठानेके पूर्व उसमें एक 
दो साधारण ढोकर मार दो जिसमें सक्खियोंकां ज्ञात 
हो जाये कि वे क्रिसी दूसरे स्थानपर जा रहो हैं । जब घरको 
उचित स्थानपर पहुँचा चुकी तो फ़िर एकाघ ठोकर ओर मार 
दो । फिर सारे दिन घरको बन्द रखनेके पश्चात्‌ शामके 
समय करीब चार बज कुछ धुओं देकर उसका मुंह खोलो | 
ऐसा करनस सक्खियाँ स्थान-परिवर्तनकी ध्यानसे अ्रवश्य 
ही देखंगी ओर बाहर काम करनेकेलिए निकलनेसे पूर्व 
अपने नये स्थानकोी पहिचाननेकी चेष्टा करेंगी | इस प्रकार 
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काम करनेपर मक्खियोंका अपने पुराने स्थानपर लौट जाने- 
का भय और भी कम रहता है । 

दो मील या अधिक दूर ले जाना--मक्खी साधा- 
रणतः दो मीलसे अधिक दूर अपने भाजनके सिए नहीं जाती | 
उसके घरोंकों दो मीलसे अधिक दूर निम्नलिखित ढल्ञस ले 
जाया जा सकता हैं-- 

रात्षिकों घरका मुंह बन्द कर दो । दूसरे दिन घर- 
को उस स्थानपर ले जाओ जहाँ तुम्हारी इच्छा हो | ले 
जानेकेलिए घरको बन्द करनेसे पूर्व उसमें ऋतु ओर दूरीके 
अनुसार वायु-आवागमन, वेष्ठन ( कंबल आदि ) तथा 
अआहारका भी ठीक प्रबन्ध कर दना चाहिए | घरका इच्छित 
स्थानपर पहुँचानेके बाद उसका मुह खोल दो और 
यदि भोजनकी कमी हो तो दे दो | श्रब मक्खियोँ कुछ 
देर तक अपनी नह जगहको पहचाननेके बादु काये आरंभ 
कर देंगी | 

दूर ले जाना--यह तो ऊपर कटद्दा ही जा चुका है कि 
घरोंकों के जानेके पूर्व मार्ग भरके भोजन आदिका प्रबन्ध 
खूब कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त ले जानेके पू्व घर- 
को निम्नलिखित विधिसे बाँधना चाहिये --- 

अंग्रेज़ी अक्षर [7 के आकारके दो-मु हे कीले ठॉककर 
शिशुखण्डको पे देपर दढ़तासे जड़ दो | ऊपरसे भीतरी ढक्कम 
और तब ऊपरी ढक्कन रख दो। दूरकी यात्रामें कमजोर 
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करंडोंको नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि उनके टूटनेकी शक्ल 
रहती है। इसी प्रकार मधुखड ओर मधु वाले छुत्तोंको भी 
नहों रखना चाहिए। हससे एक तो राहमें मक्खियोंको 
गरमी अधिक क्षगती है ओर दूसरे छत्तोंके टूटने तथा मधुके 
टपकनेका भय रद्दता है। शिशुखंड वाले छत्तमिं थोढ़ा-सा 
मधु होना यथष्ठ है । 

यदि छुत्तोंकी कमीके कारण घरमें स्थान खाली रह 
ज्ञाय तो वहाँ खाली चोखट लगा देने चाहिए | घरमें खाली 
चौखटोंके लगा देनेपर थोड़ी-सी जगह खाली रह जाती है | 
श्रतः शिशुखंडमें सब चौखटोंकोी एक ओर करके दूसरी श्रोर- 
के अंतिम चौखटके माथेमें छोटी-छोटी कीलें इस भांति ढोंक 
देनी चाहिए या पंच कस देना चाहिए कि ले जानमें 
कोई चौखटा कदापि दिल-डुल न सके । चौोखटेंकि हिलनेसे 
छुत्तके टूटनेका ढर रहता है। यदि शिशुखंडके सब चौखटे 
मक्खियोसि भरे हो तो ऊपरस खाली मधुखंड रखकर करंड 
बन्द किया जा सकता है, परन्तु तब दो-मुं हे कोलॉकों ढोंक 
कर शिश-ओर मधुखंडोंको जोड़ देना चाहिये। यात्रामे 
गरमीमें मक्खियोंको बत्रिलकुल पतला शरबत देना चाहिए 
क्योंकि गाढ़े शरबत से उनको पानीकी श्रत्रिक आवश्यकता 
पढ़ती दे । 

जाड़ेमें मक्खियोंके करंडको यदि दूर जे जाना ह्वो तो 
प्रवेशद्वारपर जाद्यो या कपढ़ा क्षगाकर चारों ओर कपढ़से 
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लपेट देना चाहिए जिसमें द्वारकी जालीके श्रतिरिक्त अन्य 
किसी श्रोरसे हवा भीतर न जाने पाये । टंढ लगनेसे बच्चों- 
के मरनेका डर रहता है। यात्राकेलिए आद्ारका प्रबन्ध मधु- 
मक्खी-घरके भीतर द्वी करना चाहिए | 

मिलानकी आवश्यकता--ऐसी ऋतुमें जब मकरंद 
नहीं मिलता कभी-कभी कोई रानौ नष्ट हो जातो है। तब 
मक्खियोँ नई रानी उत्पन्न करनमें असमर्थ हो जाती हैं क्‍योंकि 
इस समय घरमें अंड नहों रहते । यदि पुरानी रानीके दिये 
हुए गर्भित अंडॉमेंस किसी अ्ंंडको राजसी आहार देकर 
मक्खियाँ नई रानी उत्पन्न करनेमें सफल भी हो जाये तो 
ऐसी ऋतुमें ( जब बाहरसे कोई आहार नहीं मिक्षता ) 
रानी उत्पन्न करनेसे कोई लाभ नहीं होता | यदि यह कुटुय 
दुर्बल हुआ तो उन्हें नवीन रानी देनेका बखेढ़ा भी बेकार- 
सा द्वी होता है । इसलिये मक्खियोंके ऐसे कुटम्बोंको दूसरे 
कटुम्बोमें देना ही उचित होता हे । 

जाढ़ा आ्रारंभ होते ही यह देख क्ेना आवश्यक है, 
विशेषकर पहाड़ोंपर, कि सक्खियोंके सब कुटठुम्ब सबल हों । 
जाड़ेमें दुबल कुटुम्बका निर्वाह नहीं हो सकता; अतः ऐसे 
कुत्बोको जाड़ेसे सुरक्षित रखनेके लिये, उनको दूसरे कुटुबों- 
में मिला देना चाहिये । 

मकरन्द-ऋतुके आरम्भ होनेपर भी दुर्बत कुटंबोंको 
आपसमें मिल्ला देना चाहिये क्योंकि दो दुर्बेल कुटबॉसे एक 
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सबतल कुटब अधिक मधु एकत्रित कर लेता है । जब मधु- 
मक्खियेंके पकड़े हुए पुंजों या पोश्ोंकी जन-संख्या न्‍्यून 
रहती है तो उनको भो दूसरे कुट बॉमें मिल्लानेकी आवश्य- 
कता होती है । 

मिलानका सिद्धान्त--मक्खियोंके प्रत्येक कुटुबकी 
ग्रलग अल्लग गंध होती है । इससे एक कटंबकी मक्खियाँ 
दूसरे कट बकी मक्खियोंकों तुरन्त पहचान ल्ती हैं | श्रतएव 
मक्खियोंक दो कट बॉकोा आपसमें मिलानेस पूथ उनकी 
गन्धच एक करनी पड़ती हैं| यदि गन्धका मसिलाये बिना 
कटुबोंकी मिलाया जायगा ता दानों कट बोंकी मक्खियों 
आपसमें लड़कर नष्ट हा जायेगी । 

बाहरस वापस आनेपर मधुमक्खियों सीधी अपनी 
जगहपर आरती हैं चाह उनका घर यहाँ हो या न हो, अत- 
एवं जिन दो घरेंकी आपसमें मिल्लाना हा उनमेंसे एककों 
थोड़ा-धोड़ा करके दूसरेकी ओर हटाना चाहिये ( पृष्ठ 
३२१ ) | 

मिलानेके साधनं--(+ ) धाआलॉ--जिन दो घरोंकों 
मिल्लाना हो उन्हें पहले ऊपर जिखी रीतिसे निकट ले 
जाना चाहिये | फिर दोनों घरोंका निरीक्षण करना चाहिए 
झोर जा रानी कम भ्रच्छी हो उसे निकाल देना चाहिए । 
दोनों घरोंका श्रव २४ घंट तक इसी दशामें रखना चाहिए 
ताकि बिना रानी वाला कट ब अपनी रानीकी अनुपस्थिति 
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समझ ले | दूसरे दिन प्रातः जब मक्खियाँ खूब काम कर 
रही हों दानों घरमे खुब घुओं डालना चाहिए। फिर 
शीघ्रताक साथ एक घरके मक्खी-युक्त चौखरटोंको दूसरे धर- 
में रख देना चाहिए। यदि मक्खियाँ लड़नेपर उच्यत हों 
तो कुछ मधु या चीनीका शरबत इस मिलाये हुए घरमें 
छिड़क कर मक्खियोंको फिरस धुओँ दा। चेतना श्रानेपर 
मक्खियों एक दूसरेकों चाटन ल्गेंगीं। इतने समयमें दानों 
कृध्बोंकी गन्ध एक-सी हो जायगी और मक्खियाँ पूवबतत 
काम करन लगेगी । 

(२) काराज़--जिन दो घरोंका मित्नाना हो उनमेंसे एक - 
का रानी-रहित कर दो । मिलानेका काम गोधूलिक बाद करना 
चाहिय जब धरको अ्रधिकांश मक्खियाँ काम करके वापस भरा 
गयी रहें | रानी-युक्त घरको खाल्ो और शिश,खंडके ऊपर कागज़- 
का इतना बड़ा पन्ना रक्‍्खों जो शिशुखंडको पूर्णतया ढक 
ले। इस काग़ज़पर मोदी सुईक द्वारा छोटे छोट छेद कर 
डालो । जिस कुटुम्बका मिलानेकेजलिए रानी-रहित कर 
दिया गया है उसके करंडकी पंदी हटा दो और बाकी 
खंडेकोी ( शिश तथा मधु-खंडोंका ) उढा कर रानी-युक्त 
कुटु बक शिशुखण्डके ऊपर रखकर बन्द करदों। करंड- 
में मक्खियोंके बाहर निकलनेके जितने भी मार्ग हों उनका 
जालीसे इस अकार बन्द करदा कि मक्खियां बाहर न 
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निकल सके और घरके भीतर हवा जाती रहे | इस प्रकार 
दोनों परिवारोंकों सारी रात रहना चाहिए । मक्खियों बाहर 
निकलनेका कोई रास्ता न पाकर बीचमें रकखे हुये काराज़को 
काटना आरभ कर देंगी | सुई द्वारा किये गये छेदोंस रात 
भरमें दोनों घरोंकी गंध एक हो जायगी । दूसरे दिन प्रातः- 
काल घरके दरवाज्ञों पर लगाई हुई जाली निकाल देनो 
चाहिये क्योंकि तब दोनों घरोंकी मक्खियाँ एक कुटुग्ब हो- 
कर काम करने लगगी । 

(३) जाल्दी--मिलाये जाने वाले कुटबॉमेंसे एकको 
पहले रानी-रद्दित करदे | रानी-युक्त कुटुम्बके शिशुखंडके 
ऊपर जाली या जालीदार तदझ्ल्‍रता रखकर फिर उसके ऊपर 
रानी-रहित कुटुर्बका शिशुखंड रखदा । रात भर दोनों 
परिवारोंको इसी तरह्ट रक्खो ओर दूसरे दिन प्रातः जाल्ौको 
अत्वग हटाओ । अन्र दानों परिवारोंकी मक्खियाँ एक होकर 
काम करने लगेंगी | जाती तारकी द्वो। मज़बूतीकेलिए्‌ 
बहुधा जालीको झाध इंच मोटी लकड़ीके चोखटेपर जद 
लेते हैं | इस चौखटेकी बाहरी नाप ठीक-ढीक 'भीतरी-ढक्कन! 
के बराबर हो। यदि जाद्बी न हो ता कपड़ेसे भी काम चल्नाया 
जा सकता है । 

मिलानेकी कुछ विशेष रीतियाँ--(५) अंडे देने 
पाक्ी कमेरियोंके घरको मिल्नाना--ऐसे कुट ग्बको जिनमें 
कम्ेरियों अंडे देने क्गो हों, दूसरे कुटुम्बसे मिलानेको 
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अ्रावश्यकता पड़ सकती है । ऐसे घरको उपयुक्त रीतियेसे 
मिलाना उचित नहीं होता क्योंकि तब श्रंडे देन वाली 
कमेरियों दूसरे घरमें जाकर भौ अंडे दुनेका काम जारी 
रक्‍्खेगीं | फलतः मक्खियेंके ऐसे कुटुम्बोंकी मिलानेकेलिए 
विशेष विधिका उपयोग करना होता है। ऐस कुटुम्बको 
थोड़ा-थोड़ा करके दूसरे कुटुग्बल मिलाना चाहिये, क्योंकि 
तब दूसरे कुटुम्बको सक्खियों, अधिक संख्यामें हानके कारण, 
नवीन मश्खियोंकी थाड़ी-सों अंडे दने वाली कमेरियोंको 
दबा कर उनके अंड दनकी आदत बंद कर दंगी या उनको 
मार इालेंगी। अंड देने वाल मकक्‍खी-परिवारको दूसरे 
घरसे मिलानेकेलिए तारका ऐसा पिजड़ा लाभप्रद होता 
है, जिसमें मक्खियों-सहित केवल एक ही चोखटा आ 
सके । इसमें पुक चौखटा श्रोर उसको मक्खियेंकों बंद करके 
नवीन कुटुम्बमें रख दिया जाता है। जब दोनों परिवारोंको 
गंध श्रापसमें मिल जाती है तो उन्हें मित्ना दिया 
जाता है। 


(२) कु डका मिज्ञाना--मविखरयोंके पकड़े हुए पुक्षको 
किसी दूसरे कुटुम्बसे मिल्लानेकेलिए पहिले पुझ्को रानौ- 
रहित कर देना चाहिये | जिस कुटुम्बमें पुश्कको मिलाना हो 
उसके शिशुखंडक ऊपर जाली या जालीदार तसझृता रखिये 
झौर फिर उस पर एक खाली मधुखंड | अब इस खाली 
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खंडमें टोकरीमें पकड़े हुये मक्खियोंके पुञ्षको रख दीजिये । 
और एक पूरे दिन-रात घरको इसी दशामें रखिये। दूसरे 
दिन दोनों पर्दे बीचमें रखी हुईं जाली हटाइये | तब 
मक्खियों आपसमें मिल जायगी । 


चेतावनी--(१) दो कुटुम्बॉंको मिलानेके पहले उस 
रानीको जो सम्मिल्षित कुटुम्बकी रानी होगी जालीके पिंजड़े- 
में बंदकर देना अच्छा होगा क्‍योंकि संभव है कि सब कछ 
प्रयत्ल करनेपर भी नवोन मक्खियों रानीको अपनी रानी न 
मानकर मार ढाले | कुछ समय बाद रानीको स्वतंत्रता दी 
जा सकती है। रानीकेलिए पिजड़ा थोढ़ी-सी तारकी जाली- 
से तुरन्त बनाया जा सकता है। इसकेलिए जालौसे ३ 
इंच 3८ ३ इंचका टुकड़ा काट लो | फिर चारों कोन॑से ई 
इंच ८ ३ इंच नापके टुकड़े काट डालो । श्रब प्रत्येक कोरसे 
+ इंचकी दूरो तक जाल्लीको उधेड़ ढात्नो । अंतमें चारों ओर- 
को बढ़ी हुई जाज्नीको मोड़ दो । इस प्रकार १३ इंच > १२ 
इंच नापका ओर हे इंच गहरा पिंजड़ा तैयार हो जायगा । 
ह इंच तक जालीको उधेड़नेके कारण पिंजड़ेकी खुली ओर 
केवल खड़े तार ही रहेंगे, बड़े तार न रहेंगे । इसलिए इसे 
छुत्तेपर रखकर दबा देनेसे ये खड़े तार छुत्त में घस जायेंगे । 
रानीसे अन्य मक्खियोंको दूर हटाकर पिंजड़ेको उसके ऊपर 

क्ञष॒गा देना चाहिए । 
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(२ ) मिल्नानेके दो चार मिनट बाद करंडको धौरेसे 
खोलकर देख लेना चाहिये कि युद्ध तो नहीं छिढ़ गया है | 
यदि लड़ाई हो रही हो तो दोनों शिश्लुखंडोंक बीच फिर 
जाली या कपड़ा क्गा देना चाहिये । 


अध्याय २२ 
मधु-निष्कर्षण 


जैसा पहले बताया जा चुका है जब कोष्ठ परिपक्व मधु- 
से भर जाता है तो मक्खियाँ इसको मोमसे बंद कर देती हैं । 
कोष्ठोपर चढ़े मोमके इन ढक्कनोंको टोपी (०3])) कहते हैं । 
मधु-ऋतुके आनेपर शिशुखंड और मधुखंढके बीचमें श्रपरो- 
धक जाली अवश्य लगा देनी चाहिए, जिसमें मधुखंडके 
किसी छत्तमें अंडे-बच्चे न रहें । 

जब किसी छुत्तेमें प्रायः सब कोष्ड इस प्रकार मोमसे 
भरकर बंदकर दिये जाये तो उनसे मधु निकाला जा 
सकता है । ऐसे दुत्तोस मधु नहीं निकालना चाहिए 
जिसमें तीन चौथाईसे कम कोष्ड बंद द्ों। करंढोंसे 
इस प्रकार मधु भरे छत्तोंकी निकालकर किसी बंद कमरेमें 
ले जाना चाहिए, जहाँ मधु निकालते समय मश्िखियाँ 
तंग न कर सके । वहां किसी बरतनमें पानो डबलनेकों रख 
दो । जब पानी खोलने लगे तो उसमें टोपी काटनेकी बढ़ी 
छुरी (पृष्ठ २०० का चित्र देखें) डुबा दो । भ्रब किसी बरतन- 
के ऊपर एक छुत्तेकों पकड़ो। चाकूको पानीसे निकाश्चकर 
कपडेसे पोंछु को । फिर इस छुरीसे कोष्ठोंकी टोपियों छील् 
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कर अलग करो, परन्तु ध्यान रहे कि मोम काग़ज़की भाँति 
पतला निकले | फिर छुरीको खोलते पानीमें डाल दो | 
छुत्तोको टोपीरहित करनेके अनन्तर मधु-निष्कषक यंत्रमें 
रख दो | 

अरब यंत्रके हैंडलको एक दो मिनट तक वेगसे घुमाओ । 
इस प्रकार छत्तके एक ओरके कोष्ठेसि मध निकल आयेगा। 
अब चौखरटोंको उलटकर यंत्रमें रक्खो और पहिलेकी भाँति 
फिर हेंडल घुमाओ । इस प्रकार दूसरो ओरके कष्ठसे भी 
मधु निकल्न आयेगा और कोष्ठ सब खाली हो जायेंगे । जब 
यंत्रमें काफी मधु हो जाय तो टॉटी खोलकर उचित बरतनमें 
मध्‌ भर लो । 

मध्‌ निकाल क्ेनेपर छुत्तोंको फिर करंडमें रख देना 
चाहिए, क्योंकि यदि मध -ऋतु समाप्त नहीं हुईं होगी तो 
मक्खियाँ इन छुत्तोंको फिर मध से शीघ्र भर दंगी । सध्‌ - 
ऋतुके अंत होनेपर खाली छुत्तोंको सावधानीसे रख देना 
चाहिए, जिसमें ऐसा न हो कि मोमी कीड़ा उन्हें हानि 
पहुँचा दे, क्योंकि ये छुत्ते आगामो ऋतुमें काम देंगे । कच्चे 
मध को बोतलोंमें भर कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा 
मध कुछ समयमें खट्टा द्वो जाता है। परिपक्व मध से 
भरे बोतत्न भ्रच्छी तरह बंद किये जायें, नहीं तो मध धीरे- 
धीरे पसीज कर पतला हो जाता है ओर तब वह भी खट्टा 
हो जा सकता है । 
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कृत्रिम परिपक्वीकरण--कृत्रिम रूपसे मधुको 
पकानेका अथ यह नहीं है कि मधु भरे पान्नको जलती आग- 
पर रख दिया जाय । ऐसा करनेसे तो मधु बिलकुल नष्ट हो 
जायगा और उसके प्राकृतिक गुण जाते रहेंगे । शहदको 
केवल खौलते पानीके तापक्रमसे कुछु कम ही गरम करना 
चाहिए । यंत्रके द्वारा निकाल्षे मधुकी पहले मलमलके 
कपड़ेसे छानकर शोशेकी बढ़ी-बढ़ी श्रचारियमें भर दुना 
चाहिए । ( शीशेके चोड़े मुहके बोतत्लोंको “झ्चारी? कहते हैं 
क्योंकि बहुधा ये अ्रचार रखनेके काममें आते हैं। इनपर 
शीशेके ही ढक्‍कन रहते हैं ओर भ्रच्छे बने रहने पर वायु- 
अभेद्य होते हैं । ) श्रचारियाँ बिल्कुल स्वच्छु हों । अब कढ़ाह- 
में या अन्य चौड़े (खुल्ते) मुद्ठ वाले बढ़े बरतनमें पानी डाल 
कर दो-तीन समानान्‍तर लकड़ियों इस तरह रक्‍्खो कि मधु 
भरी अचारियों इन क्ञकढ़ियोंके ऊपर पानोीमें खड़ो रद्द सके | 
अब इस पानीमें अचारियों रल दो ओर वे लकड़ियेकि ऊपर 
खड़ी रहें जिसमें अचारियाँ कड़ाइके पंदेको न छू पायें । 
अचारियाँ गछ्के तक पानौमें डूबी रहें | पानीको गरम करो 
परंतु ध्यान रहे कि बरतनका पानी खोले नहीं । जब मधुका 
तापक्रम १६० ढिगरो ( फ़ारेनहाइट ) तक पहुँच जाय तो 
अझचारियोंको गरम पानीमेंसे निकाल क्लो । इस कियासे मधुमें 
पीछे रवे बननेकी संभावना कम ह्टो जाती है। बिना गरम 
किया हुआ शुद्ध मधु कुछ समयमें रवायुक्त ((+7270]8/60) 
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हो जाता है । पकते हुए मधुका तापक्रम तापमापक (7]6- 
77077660) से लेना चाहिए, केवल अनुमानपर भरोसा 
करनेसे कभी-कभी काम बिगड़ जाता है ओर बड़ी हानि 
होती है । मधुको साधारण धातुके बरतनोंमें कभी मत पकाश्रो 
क्योंकि तब मधुका स्वाद खराब हो जाता है। अचारियों- 
को पानीसे निकाल लेनेके बाद पकाये हुए मधुकों शीशेकी 
छोटी-छोटी अ्चारियों या बोतलेमें भरा जा सकता है | इन 
बरतनोंमें कपढ़ेसे छानकर मधथुको भरना चाहिए । 


विशेष बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि डंढा 

मधु भ्रचारियोंसें न भरा जाय। मधुको बढ़ी श्रचारियमें 
पकाकर उतारते ही छानते हुए छोटी-छोटी अचारियमसें भर 
देवा चाहिये। अ्रचारियोंको मघुसे भरनेके बाद ढककनसे 
भ्रच्छी तरह बंद कर दो जिसमें भौतर वायु प्रवेश न कर 
सके । श्रचारियोंको बंद रखनेका सामान पासमें ही तेयार 
रखना चाहिए | यदि मधु टंढा होनेपर अचारियॉमें भरा 
जायगा तो कुछ दिनके बाद उसके बिगड़ जानेकी संभावना 
रहेगी । जब कभी मधुको कुछ समय तक रखना हो तो उसे 
इसो प्रकार गरम करके बोतलोंमें बंद करना चाहिए, चाहे 
वह कितना भो अ्रच्छा परिपक्व मध क्यों न हो । छोटी श्रचा- 
रियों या बोतल्लोंमें बंद करनेके बाद इन भ्रचारियों या बोतलों- 
को ऐसे स्थानमें रखना चाहिए जहाँ वे शौघ्र ठंढी हो जाय । 
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बहुत समय तक गरम रहनेसे स्वाद भ्रोर रंग कुछ बिगड़ 
जाता है । 
बिना यंत्रके मधु निकालना--यदि मधुनिष्कर्षक 
यंत्र न हो तो निम्न विधिसे काम चलाना चाहिए। 
करंढोंसे मधु भरे छुत्त निकालकर किसी बंद कमरेमें ले 
जाओ । किसी चौड़े मुह वाले स्वच्छ बरतनके ऊपर स्वच्छ 
पतला कपड़ा फेला दो । छुत्तोंस टोपियोंकों उसी प्रकार 
अ्रत्नग करो जैसा पहले बतलाया गया है। अब छत्तको 
कपड़े पर रक्खो और फिर उसके ऊपर दूसरा स्वच्छ कपड़ा 
फेला दो जिसमें छुत्ते पर धूल न पड़े और चिडेंटियाँ न घुस 
सके । बरतनको अब धूपमें रख दो । कुछ समयक पश्चात्‌ 
छत्तसे मधु निकलकर कपड़ेसे छुनकर बरतनमें जमा हो 
जायगा । मध भरे छुत्तेको आगके पास नहीं ले जाना चाहिए 
क्योंकि तब मोम भी पिघलकर मधमें मिल जायगा । धूपमें 
भी छुत्त इतने गरम न होने पायें कि थे पिघल जाये। 
मच निकालते समय छुत्तोंकी दबाना नहीं चाहिए । ऐसा 
करनस छुत्ता दुबारा मक्खियोंके कामका नहीं रह जाता । 
मधु-पात्र--बेचनेकेलिए मधुकों शीशेक बरतनमें 
रखना चाहिए। इस कामकेलिए तरह-तरहके फेंसी बरतन 
बिकते हैं । अ्रपारद्शक बरतनोंमे रखनेस ग्राहक देखते ही 
मधुकी पद्दिचान नहीं कर सकेगा, और न वह मधको ओर 
आकषित होगा । बहुतसे लोग मधका प्रयोग इस कारणसे 
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नहों करते कि वह बहुधा गंदे पात्रों, मिद्दीके तेलके पौर्पों, 
कहुवे तेलकी शोशियों और शराबकी बोतलंमें भरा रहता 
है । यदि शीशेके बरतनोंका उपयोग किया जाय तो उनमें 
मधु भरनेके पुव॑ं उनको गरम पानी और सोडासे साफ 
करना और सुखाना श्रावश्यक है । 


बोतलोॉपर चिप्पी ( लेबुल ) ल्वगा देना चाहिए। 
ये चिप्पियाँ स्वच्छु, छोटी ओर आकर्षक हों | बड़ी होनेसे 
बरतनका अ्रधिकांश भाग ढक जायगा तथा मध छिप 
जायगा । चिप्पीपर आहकको सुविधाकेलिए मधकी तौल् 
भी लिख देनी चाहिए । 


मोम--मधुमक्खोी-पालनसे केवल मधु हद्वी नहीं, मोम 
भी मिल्नता है । जहाँ भी मक्खियोंके टूट-फूट छुत्त मिल जाय 
उनका संग्रह कर लेना चाहिए | पालतू मक्खियोंके छत्तोंके 
अतिरिक्त जंगली मक्खियोंके टूटे छुत्ते जंगलोमें बहत पाये 
जाते हैं । उन्हें बटोर लेना चाहिए । छुत्तेसे मोम निकाला 
जाता है | मोम पॉलिश, दवा, छुतनीव आदि बनानेके काम- 
में आता हे ओर स्वच्छ, शुद्ध मोम श्रच्छे मुल्यपर बिकता 
हे । 

मोम निकालनेकेलिए छु्तोको किसी बरतनमें चौबीस 
घंट तक भिगो रक्‍्खो | ऐसा करनेसे छुत्तोके कोष्ठोंमें एक- 
आ्रित मेल पानीके नीचे बेठ जायगा | बरतनमें पानी काफ़ी 
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होना चाहिए। अब चोड़े मुँह वाल्ने किसी बरतनमें 
पानी उबलनेको रख दो। जब पानी खोलने 
लगे तो भिगोये हुये छुत्तोको किसी खंखरे कपड़ेमें बाॉँधकर 
खौलते हुए पानोमें डाल दो । थोड़ी देरमें मोम पिघलकर 
पानीमें चला जायगा। जब कपड़ेमें बंधे हुये सारे छत्त 
पिघल जाय तो कपड़ेकी बाहर निकाल लो ओर उसमें 
जितना कूड़ा-करकट हो फंक दो | जिस बरतनमें मोम पानी- 
के साथ है उसे आँचसे उतारकर ठंढा होने दो । मोम जमकर 
मोदी रोटीको तरद्द ऊपर तेरने लगेगा। यदि ऐसे मोमको 
और भी साफ़ करना हो तो जेसी क्रिया पहली बार मोम 
निकालनेकेलिए की गयी थी वही फिर करनी चाहिए। 
तब स्वच्छु मोम तेयार हो जायगा । 


फुटकर बातें---मधु निकालनेकेलिए छुत्तोंको करंडसे 
निकालते समय उनपर बेठी मधुमक्खियोंकों बुरुशसे गिरा 
देना चाहिए । इसके बदले एक मार्गी-द्वार (बी-इस्रकेप) का 
प्रयोग किया जा सकता है ( पृष्ठ १८२ देखे ) | 

छुत्तोंसे कटो टोपियोंमें भी मथध लगा रहता है। कुछ 
मधनिष्कर्षक यंत्र ऐसे बने रहते हैं कि उनमें इन टोपियोंको 
रखकर हेंडल घमानेसे इनका मध भी निकल श्राता है | 


छुत्तेकी टोपियोंका मोम अलगसे निकाला जाय तो 
अच्छा है । यह मोम सबसे अच्छा होता है । 
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यदि हैंडल घमाते समय मधनिष्कषक यंत्र डगढ़गाता 
हो तो उसके इधर-उधर चार खेंट गाड़कर तार या रस्सीसे 
कसकर बाँध देना चाहिए। इस यंत्रमें जो छत्ते आमने 
सामने रक्‍्खे जाये वे यथासंभव बराबर तोलके हों, अन्यथा 
यंत्र डगडगायेगा । 

मध छानते समय ध्यान रखना चाहिए कि मधरमें बुल- 
बुल्ले न बन जाय । ऊपरसे गिरनेपर मधमें हवा लिपट जाती 
है और बुलबु॒ले बन जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रबंध करना 
चाहिए कि छुनना नीचे तक पहुँचे ( चित्र १७-१८ ) | 

जिस कोढरीमें मधु निकाला जाय उसमें जालीदार 
पल्ले वाले दरवाज़ शोर जगले हों तो अच्छा है। इन परढलों- 
को बराबर बंद रखना चाहिए, श्रन्यथा लूट मच सकती है 
( अ्रध्याय १६ देखें )। इन सब पल्लोंमें बी-इसकेप लगे हों, 
जिसमें छुत्तोंक साथ श्रा गई भुली-भटकी मधमक्खियाँ बाहर 
निकल जा सके। यदि कोई उचित प्रबंध न हो तो मधु निका- 
लनेका काम रातमें या बदली-बू दौके दिन करना चाहिए । 

छुत्तोंकी बाहरसे घरमें लाते समय और घरसे बाहर ले 
जाते समय रास्ते भर मध टपकाते न चल्नना चाहिए । इस- 
से लूट मच सकती है । 

मध-निष्कषक यंत्रको पहले धीरे-धीरे चलाना चाहिए । 
फिर वेग क्रमशः बढ़ाना चाहिए। पहलेसे ही खूब वेगसे 
चल्लानेपर छुत्त टूट जा सकते हैं । 
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अध्याय ९रे 
शत्र ओर रोग 


मधु चुराने और छुत्तोंको नष्ट करनेकेलिए मधुभक्खियों- 
के बहुतसे श्र होते हैं जिनमें नीचे लिखे महत्वपूण 
हैं :-- 

मोमी कीड़ा (७४४४-770:॥ )--मक्खियोंका सबसे 
बढ़ा शन्न मोमी कोढ़ा है । यह छोटा और बड़ा दो प्रकार- 
का होता है। छोटा मोमी कोढ़ा बढ़ेकी अपेक्षा कम हानि- 
कारक होता है | मामी कोड़ोंकी माता मधुमक्खियोंके घरोंमें 
घुसकर छुत्तके खातल्ली कोठोःमें अण्ड देती है । उत्पन्न हो 
जानेपर कीड़े छुत्तके मोमको खाना आरंभ करते हैं । जब 
कौडढ़े श्रधिक हो जाते हैं तो मक्खियाँ घर छोड़कर भाग 
जाती हैं । ये कीड़े छत्तेंमिं एकन्नित किये गये मधुकों भी सवा 
जाते हैं। मोमो-कोढ़ा लगनेका विशेष कारण यह है कि 
मक्खियोंके घरोंमें जो फालत्‌ छत्त द्वोते हें मक्खियाँ उनकी 
रक्षा नहीं करतों । इसलिए अवसर पाकर दछुत्तोंमं यह कोढ़ा 
अपना घर बना ज्ेता है। इसी प्रकार ग्रोदाममें यदि 
छुत्ते सावधानीके साथ विषेज्ञा घुओं आदि देकर न रक्‍्खे जाये 
तो शन्न अपना अधिकार जसा ल्लेता हे । इस कोडेसे ढंढे 
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प्रान्तोंकी अ्रपेत्षा गरम प्रान्तमिं अधिक हानि होती है । मोमी 
कीढ़ों की माता मधुमक्खियोंके घरोंमें प्रायः रातको घुसती 
है और छुत्तेक किसी खालो स्थानमें अंडे देती है। यदि 
मधु-मक्खियोंका कुटुम्ब सबल है ओर उन्हें इन अंडोंका पता 
लग जाय तो वे स्वयं इन श्रण्डोंको नष्ट कर देती हैं परन्तु 
यदि घर दुबल हो या मक्खियोंको उनका पता न छगे तो 
अणडोस ढोले ( ,07५96 ) निकल कर हानि करना 
आरम्भ कर देते हैं। इन्हों ढोलोंको मोमी कीढ़ा कद्दते हैं । 

अण्डा सफेद रज्ञका ओर बहुत छोटा होता है | ७९" 
से ८० ढिगरोी ( फारनद्वाइट ) में ४ से ल्लेकर ८ दिनके 
भौतर कीड़ा निकत्ष आता है, परन्तु यदि तापक्रम ९० 
डिगरीसे ज्ञेकर ६० डिगरीके भीतर हो तो अण्डेसे कीड़ा 
३०-३५ दिनमें निकत्नता है । 

झण्डसे कोढ़ा निकलते ही खानेका काम आरम्भ कर 
देता दै। कीड़का जीवनविस्तार तापक्रमके अनुसार १ 
महीनेसे ल्लेकर * मद्दीनेतक होता है | ८५ डिगरी ( फारन- 
हाइट) इसकेलिए सबसे अ्रनुकूल दोती है । ४०-४५ ढिगरीके 
तापक्रमपर यह डिटर जाता है और खाना-पीना छोड़ देता है। 

अन्तमें कीड़ा सुषप्तावस्थामें चल्ना जाता है । यह 
दशा १ सप्ताह से ल्लेकर ८ सप्ताइ तक रहती है। यह 
तापक्रमपर निम॑र है । 

सुपुप्तावस्थाके बाद कीड़ा फतिंगे ( )/(0() ) में परि- 
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वर्तिंत हो जाताहै । नर और मादा फतिज्ञेंकी पहिचान यह : 
है कि मादाका मुंह नोकीला होता है। मादा प्रतिदिन 
२०० से लेकर ८०० तक अंड देती है। मादा फतिद्ञा 
निकल आनेपर ४ से ८ दिनमें अंडे देना झारम्भ कर देती 
है। छोटी जातिवाले मोमी कीड़े लगभग ३ इज्च लम्बे 
होते हैं; बढ़ी जातिवाले मोमी कोड़े लगभग < है इज्च लम्बे 
ट्टोते हैं । अन्य बातोंमें वे प्रायः एक-से होते हैं । 

मोमी कीडे जब छुत्तेको खाते हैं तो उसमें सफेद रेशम- 
की तरह जाला भर जाता है ओर विष्ठाकी नन्‍्हीं गोलियाँ 
भी बहुत-सी दिखलाई पढ़ती हैं। अन्तमें जाला और विष्डा- 
के अतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं रह जाता | 

आरंभमें ये कीड़े छुत्तोंक भीतर ही भीतर सुरक्ञ बना- 
कर रहते हैं ओर मधुमक्खियोँ ऐसे छुत्तोपर भी बेठी रहती 
हैं।इसलिए आरंभमें सुगमतासे पता नहों चलता कि छूुर्तों- 
में कीड़े लगे हैं या नहीं। जब कोड़े श्रधिक हानि पहुँचा 
चुकते हैं तभी उनका पता चल्नता हैं। परन्तु यदि मधु- 
मक्खियोंकी प्रथक करके छुत्तको तीज प्रकाश ( या सूय ) 
के सामने रख कर उनका निरीक्षण किया जाय तो सुरक्ञ- 
में चलते हुए कीड़ोंका पता लग जाता है । यदि कीड़ोंकी 
संख्या कम हो तो चिमटीसे पकड़ कर उनको निकाल लिया 
और मारा जा सकता है । 


छुत्तेमिं कभी-कभी छोटा चपढ़ा ( तिद्गचटा या तेद्ध- 
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चद्दा (067 ०7ंवं 968.6 ([3794ए7707075 89.) 
क्वग जाता है । यह लगभग +* इश्च लम्बा होता है। ऐसे 
चपड़े भी छुत्तेके मोमको खा जाते हैं, परन्तु जाला नहीं 
उत्पन्न करते । ये कम ही अ्रवसरोंपर छत्तोंमें लग पाते हैं । 

मोमी कीड़से घरोंकी रक्षा--($) मधुमक्खियोंके 
सब कुटुम्ब सबत्न हों, क्‍योंकि सबल्न घरमें शत्र्‌ सुगमतासे 
अधिकार नहीं कर सकता। यदि किसो ऐसे घरमें मोमी 
कीड़ेकी माता घुस भी जाय तो मक्खियाँ उसको मार 
ढालतोी हैं । 

(२) गरम प्रान्तमिं, जहाँ मोमी कोढ़े ठयणढे प्रान्तोंकी 
अपेक्षा श्रधिक शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं, करंडोंका निरीक्षण 
प्रति सप्ताह एक बार अभ्रवश्य करना चाहिए । 

(३) करंडॉमें फालत्‌ छुत्तोको नहीं रहने देना चाहिए; 
जिस छत्तपर मधुमक्खियों न बेढी हों उन्हें फालतू समझना 
चाहिए । 

(४) जिन छुत्तोंमे कौड़ा लग गया हो उनको तुरन्त 
जला देना चाहिए या पानोमें उबालकर उनका मोम निकाल 
लेना चाहिए | 

(५) करंडोंका निरीक्षण करते समय सब भागोंकों 
अलग-अलग करके स्वच्छु कर देना चाहिए । पेंदेको स्वच्छ 
करने पर विशेष ध्यान देना चादिए क्‍योंकि यहाँ घरके कूड़ा- 
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करकटके साथ छुत्तोसे गिरी मोमको टोपियों तथा छुत्तोंक टुकड़े 
रहते हैं । बहुधा मोमी कीड़े पहले इसीमें उत्पन्न होते हैं । 

(३६) घरमें यदि कोई दूरारें अथवा छेद हों तो उन्हें 
बन्द कर देना चाहिए । 

(७) करंडस निकाले फालत्‌ छुत्तों तथा मधु निकालने- 
पर काममें न लाये जान॑वाल्ने छुत्तोंकी गंधक या कारबन बाइ- 
सलफाइडका घुओँ देकर सन्दूकोंमें बन्द कर देना चाहिए । 
इससे उनमें कीड़ा लगनेका भय नहीं रहता ओर यदि कोड़े 
लगे हों तो नष्ट हो जाते हैं । इन पढदार्थोका प्रयोग दो-दो 
सप्ताह पर करते रहना चाहिय, क्योंकि यदि पहिली बार छूुप्तों- 
में श्रणडे रह गये होंगे तो श्रब उनसे निकल्ने कोड़े नष्ट हो 
जायगे। छुत्तोंकी धुआँ सावधानीसे देना चाहिए । या छ्तों- 
को किसी अ्रच्छे सन्दूकमें रखकर उसमें मुट्ठी भर केलसियम 
साइनाइड डालकर सन्दूकको बन्द कर दो । इस पदार्थसे 
विषेली गेस निकलकर छुत्तों तक पहुंच जायगी | इसो 
प्रकार कारबन बाइसलफाइडसे तर कपड़ा भी रक्‍खा जा 
सकता है। एक आस चार-पाँच छत्तकेलिए काफ़ी होता 
है। गंधकका घुओँ भी इन कीड्ोसे बचावकेलिए अच्छा हे । 
दो भोंस गंधक ८० छुत्तेकेल्निपु काफी होता हैं | चाहे किसी 
भी वस्तुका उपयोग किया जाय, सन्दूकको बन्द करनेके बाद 
इसकी संधियोंपर काशाज़ चिपका देना चाहिए जिसमें घुओं 
डसके भीतर बहुत समय तक पढ़ा रहे । 

श्र 
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(८) कीड़े लगे हुए छुत्तोको बाहर नहीं छोड़ना चाहिये। 
क्योंकि इससे अधिक हानिका भय रहता है । 


बर ( 9७७०५) )--बरे, ततेया या भिड़को सभीने 
देखा होगा । ये भी छोटे भ्ोर बड़े दो जातियोंके होते हैं, 
जिसमें एक लाल, एक पीला होता है । ये मक्खियोंके धरों- 
के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए धात लगाये रहते हैं | 
जब ये किसी मकक्‍्खीको पकड़ पाते हैं तो उसे उठाकर ले 
जाते हैं और खून चूसनेपर अपने गोदाममें जमा कर देते 
हैं। एक बरे एक दिनमें २० मक्खियाँ तक मार डाल 
सकता है। पीठ पर पीली धारियों वाला बरें मक्खियोंको 
केवल उन्होंके घरोंस उठाकर ही नहों लेजाता, मक्खियाँ 
जब काम करने बाहर निकली रहतो हैं उस समय भी 
उनको पकड़ ल्लेता है। जब इनको मधमक्खियोंके घरोंका 
पता लग जाता है तो वे अ्रधिक संख्यामें वहाँ आने लगते 
हैं। इनको देखते ही उस घरको मधुमक्खियाँ विचित्र 
शब्द करती हुइे सावधानीस पहरा देतो हैं, परन्तु फिर भी 
ये बरे घरके आस-पास उड़ती हुई मधमक्खियोंको पकढ़ 
ही लेते हैं। इनसे बचावका केवल यही उपाय है कि 
जितने भी इनके घर आस-पासमें हों उनको जक्ञा दिया 
जाय । यदि बरें करंडोंके आस-पास घूमते हों तो उन्हें 
जाती द्वारा पकढ़कर मार देना चाहिए | 
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इनके घर भूमिके भीतर भी बनते हैं। ऐसे घरोंमें 
केलसियम साइनाइड डाल देना चाहिए । 

मृत्युशिरा पतद्ग (060075 प्वव ७०४७ )-- 
यह फतिंगा मक्खियोंके घरेोंमें रातको घुसता है और मध 
चूसता हैं। इससे घरको सुरक्षित रखनेकेलिये रातके समय 
घरका मह जालीस बन्द कर देना चाहिए | 

चिजेंटियाँ और चिडें ट --मधुमक्खिये के घरेंमें चिडें- 
टियोँ और चिडेंट भी घुस जाते हैं । कभी-कभी तो ये श्रधिक 
संख्यामें घुसकर मक्खियोंकों भी खाना आरम्भ कर देते हैं, 
यहाँ तक कि मधुमक्खियाँ इनसे तज्ञ आकर घर छोड़ कर 
भाग जानेकेलिए विवश हो ज्ञाती हैं । इनसे घरको सुरहद्धित 
रखनेकेलिए करंडके चारों पेरोंके नीचे पानीसे भरे कटोरे 
जिनमें कुछ मिदह्दीका तेल भी पडा हो रख दना चाहिये । 

साथ ही घरके चारों ओरकी घास साफ कर देनी 
चाहिए जिसमें इनको मक्खियोंके घरके द्वार तक पहुं चनेमें 
किसी प्रकारका मार्ग न मिले । फिर, जहाँ कहीं भी चिडेंटी- 
चिडँटोंके घर मिलें वहाँ केलसियम साइनाइड डाल्न देना 
चाहिये | कैलसियम साइनाइडके गेसस इनके घर नष्ट हो 
जाते हैं। यदि केलसियम साइनाइड न हो तो मिद्दीका तेल 
इनके घरोंमें डाल देना चाहिए क्योंकि ऐसा करनेसे भी वे 
घर छोड़कर भाग जाते हैं। मिद्दीका तेज्ञ डाकनेके बाद 
धरके प्रवेश-द्विद्रका बन्द कर देना चाद्दिये । 
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दीमक-दीमक करंडको लकड़ीको नष्ट करती हे । 
इससे करंडको सुरक्षित रखनेकेल्तिए करंडके पाश्नोपर कोत्न- 
तार क्ञगा दिया जा सकता है । 

बन्दर--बन्द्र भी मक्िखियोंके घरोंको नष्ट करनेकी 
चेष्टा करते हैं । इनसे घरेके बचावकेज्षिए चारों ओर तारका 
बाढ़ा बना देना चाहिये ओर कभो-कभी बन्दूकका उपयोग 
करते रहना चाहिये । 

मेढक--मेढक भी मक्खियोंके श्र है | मक्खियोंकि 
घरके पास आकर ये धातमें रहते हैं और मक्खियोंको पकड़- 
कर खा जाते हैं। जब कभी मधुमक्खियाँ पानी लेनकेलिए 
किसी तालाब श्रथवा पोखरेके पास जाती हें तो ये वहाँ 
भी उनको पकड़ते हैं । इनसे घरको बचानेका यही उपाय 
है कि घरको भूमिसे ऊचा रक्‍्खा जाय जिसमें इनको 
मक्खियोंके घरोंके द्वारों तक पहु चनका अवसर न मिले । 

छिपकली--मक्खियोंकी खानेकेलिए घरके पास छिप- 
कलियाँ घात लगाये रहती हैं. ओर प्रति-दिन अनेक 
मक्खियोंकोी नष्ट कर देती हैं । इनसे घरका बचानका उपाय 
यह है कि घरके पास जहाँ भी इनको देखा जाय, मार ढाला 
जाय । 

मूस--मक्खियोंके घरमें घुसकर मूस मधु और मोम- 
को खाकर छुत्तोंको नष्ट करता है| जंगक्ली मूस घरमें रातके 
समय घुसता है | इसके अतिरिक्त अन्य चूहे भी प्रायः 
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रातको ही घरमें घुसते हैं। मूस आदि करंडके द्वारको कुतरकर 
अपने जाने भरका छेद बना लेते हैं । इनसे बचावकेलिए 
रातके समय घरका मुंह मोटी जालौसे बन्द कर देना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी मूसके बिल मिद्ञें 
उनमें केलसियम साइनाइडका चूर्ण पिचकारीसे डाल कर 
बन्द कर देना चाहिए। यदि बिलमें मूस होंगे तो वे शीघ्र 
मर जायेगे । 

चितराला--चितराला एक जंगली जानवर है जो 
पहाड़ी प्रान्तोंमें होता है । इसको पूछ पतलो भर लम्बो 
होती हे । यह अधिकतर रातके समय मक्खियोंके घरोंके 
पास आकर अपनो पँछ करंडके भीतर डालता है । मक्खियाँ 
इसकी पूछ पर इंक मारनेकेलिए चिपट जातो हैं। जब 
काफ़ी मक्खियाँ इसकी पुंछुपर आ जाती हैं तो यह पूँ छु- 
को अपने मुहमें डालकर मक्खियोंको खा जाता है। इसलिए 
इसको देखते ही बन्दूकस मार देना चाहिये। रातके समय 
यदि करंडोंका सुद्द जालीसे बन्द कर दिया जाय तो और भी 
अच्छा हो | 

रीछु--रीछुको मधु बहुत श्रच्छा लगता है। इसलिए 
जहाँ कहीं भो इसको मक्खियोंके घर मिल जाते हैं वह उन- 
को नष्ट करके मधु खाता है। इससे घरोंके बचावकेलिए 
चारों तरफ काँटेदार तारोंका बाड़ा बनवा देना चाहिये और 
जो रीक्ष दिखलाईं पढ़े उनको बन्दूकसे मार देना चाहिये । 
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पक्ती-- दो जातिके पक्ती भी उड़ती हुईं मधुमक्खियों- 
को पकड़कर खाते हैं । इनमेंसे एक तो भुजंगा या भुजेटा 
नामको प्रसिद्ध कालो चिढ़िया है जो कौएसे कुछ छोटी होती 
है ( चित्र १६, पृष्ठ ३७७ ) । दूसरी जातिकी चिड़िया हरी 
होती हे और उसको पुँछसे लम्बापर निकला रहता है 
( चित्र २०, पृष्ठ ३७६ )। इन चिड़ियोंके मारनेका कोई 
उपाय नहीं, सिवाय इसके कि बंदूक का उपयोग किया 
जाय । 

रोग--यूरोप और अ्मरीकामें मधुमक्खियोंमें कई रोग 
होते हैं जिनसे सधुमक्खियों या उनके ढोले मर जाते हैं । 
अभी तक ये रोग भारतीय सधुमक्खियोंमें होते नहीं देखे 
गये हैं | भ्रच्छा ही होगा यदि ये रोग यहाँ न आने पाये । 
भारतीय मधुमक्खियोंको गंदे पानी या श्रनुचित आहारसे 
अतिसार हो जाता है । इसलिए ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए 
कि मधुमक्खियोंको स्वच्छु जल सदा सुगमतास मिलन सके | 
जब कृश्रिम थ्राहार देना हो तो उचित आहार हो देना 
प्वाहिये | 


अध्याय २४ 
मधु ओर मधके गुण 


मधुके गुण -पूजा-पाठ और आयुर्वेदमें मघकों बहुत 
ऊँचा स्थान मिला है; इसलिए मधुका महत्व इस इष्टिकोण- 
से सभी भारतीय जानते होंगे। पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टि- 
कोणसे भी मधुका स्थान बहुत ऊंचा है। नीचे पाश्चात्य 
प्रणालोके अनुसार मधुके कुछ गुण संक्षिप्त रूपसे दिये 
जाते हैं । 

शीघ्र पचनेके कारण मधु उन लोगेंकेल्निए विशेष गुण- 
कारी है जिनको पाचन-शक्ति क्षण हो गई रहती है । मधु- 
के बदले शक्कर खानेस वह इतने अधिक समयतक भोजन- 
प्रणाली ( आमाशय शआदि ) में बिना पचे रह जाती है कि 
रोगके रहनेपर उसमें खमीर उठने लगता है। फिर, शीघ्र 
पचनेके कारण बहुतसे पहलवान, खिल्लाड़ी, दोड़नेवाल्े आदि 
कुश्तो या दौढ़के पूव॑ मध खाते हैं। 

डाक्टर लोग इसे बूढ़े व्यक्तियों और बच्चेंकिलिए, 
ग्रावश्यकतानुसार मात्रामें खाने पर, उत्तम आहार समझते 
हैं। केवल इने-गिने ही लोग होते हैं जिन्हें मध नहीं पचता 
या हानिकारक सिद्ध होता है । 
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मध मधर रेचक है । इससे दस्त साफ होता है । यह 
भोजन-प्रणालीको किसी प्रकारकी हानि नहों पहुँचाता, जेसा 
कई अन्य रेचकके सेवनसे होता है । 

दुर्बल बच्चे मधुके सेवनसे तगड़े होते देखे गये हैं । 
इससे रक्ताह्पता भी कम होती है। चीनीके बदले मधु 
खाते १हानेसे बृढ़ोंका स्वास्थ्य ओर जीवन-विस्तार बढ़ता 
हे । 

मधमेहके रोगियोंको, श्रर्थात्‌ उन रोगियोंको जिनके 
मृत्रमें शकरा उतरती है चीनी बहुत हानिकारक होतो है । 
एस रोगी, यदि रोग बहुत प्रचण्ड न हो गया हो तो, थोड़ी 
मात्रामें मधु, बिना किसी प्रकारकी हानि हुए, खा सकते 
हैं; परन्तु अच्छा यहो होगा कि मधुमेहका रोगी डाक्टरसे 
परामश करके मधु खाय। रोगी केवल परिमित मात्नामें ही 
मधु पचा सकता है । यह मात्रा चीनौके पचनेकी मात्रासे 
अवश्य कहीं अधिक होती है, परन्तु यदि रोगी इस मात्नासे 
अधिक मधु खायगा तो मधसे भी हानि होगी | 

चौनीके अश्रधिक खानेसे स्वस्थ मनुष्य भो रोगो हो 
जाता है, परन्तु मधु चीनीसे कह्टीं अधिक मान्ना तक बिना 
किसी भयके खाया जा सकता है | 

भारतवर्षमें जो व्यक्ति मध भ्राप्त कर सके उन्हें प्रति- 
दिन कुछ मधु खाना चाहिए, परन्तु स्मरण रहे कि यहद्द 
शुद्ध मघ हो । अंडे-बच्चोंका रस मिश्रित खमीर उठा हुआ 


मधु ओर मधुके गुण ] ३५३ 


पतला मधु, चाहे इसमें बाहरसे कुछ भी न मिलाया गया 
हो, स्वास्थ्यप्रद नहों है । 

मधुके रासायनिक और भौतिक गुण--शुद्ध मघु- 
का रह्ञु जज्कके समान स्वच्छुसे लेकर प्रायः काला तक हो 
सकता है। साधारणतः यह हलके स्त्रैरा रद्ञका होता है । 
रंग इस बातपर निर्भर है कि मधुमक्खियोंने मकरन्द किन 
फूर्लोंसे बटोरा है । मधुका स्वाद और सुगन्ध भी इसी बात- 
पर निभर है। 

मधुकी रासायनिक बनावट लगभग निम्न प्रकारकी 


होती हे--- 


प्रतिशत 
जलन १७९७ 
लेवुज्ञोज़ ( फल शकरा ) ४०३ 
डेक्सट्रोज़ ( द्वाक्षशकरा ) ३४० 
सूक्रोज्ञ ( ईंखवाली शकरा ) १९६ 
डेक्सट्रिन ओर गोंद १९३ 
खनिज पदार्थ ०'२ 
अन्य पदार्थ ४२ 


ऊपरकी तालिकाके अन्य पदार्थ” में कई ऐसे पदार्थ हैं 
हैं जो मधुमें वस्तुतः घुले नहीं रहते | वे केवल उसमें 
मिश्रित रहते हैं, परन्तु इतने सूच्म रूपमें कि छाननेसे 
पृथक नहीं होते । इन पढदाथोंमें पराग, मोम आदि भी हैं। 
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मधमें कुछ प्रोटीन भी होती है, दो-तीन अम्ल भी ( यथा 
मेलिक ऐसिड और साइट्रिक ऐसिड ) सूच्म मात्रामें 
रहते हैं । अच्छे मघकी खटास इन्हों अम्लोंके कारण रहती 
है। कुछ खमीराणु भो रहते हैं। टंढेमें मधु बहुत गाढ़ा 
रहता है। जेस-जेसे तापक्रम बढ़ता है यह पतला होता 
जाता है, परन्तु १२० डिगरीके बाद विशेष अन्तर नहों 
पड़ता । 

मधु पसीजता है, अर्थात्‌ वायुसे जलवाष्पको सोख लेता 
हे । तब वह पतला हो जाता है, परन्तु सूखे स्थानोंमें पड़े 
रहने पर इसका जल कुछ उड़ जाता है और यह अधिक 
गाढ़ा हो जाता है। पसीजना और सूखना खुले बरतनोंमें 
रक्खे रहने पर ही सम्भव है । 

मधु कीटाणुनाशक है--जैसा सभी डाक्टर जानते 
दूधमें रोगके कीटाणु खूब बढ़ते हैं । कई रोग दूध द्वारा फेल 
सकते हैं और फेलते हैं। पहले कुछ पाश्चात्य लोगोंकी 
धारणा थी कि मध द्वारा भो रोगके कीटाणु मनुष्य-शरीर- 
में पहुँचते होंगे । परन्तु जाँचसे पता चला कि मधु कीटाखु- 
नाशक है । इसमें टाइफ्रॉयड ( मंथर ज्वर ), हज़ा ( विसू- 
चिका ) आदिके कोटाणुके पढ़ जानेपर बढ़नेके बढल्ले वे 
शौघ्र नष्ट हो जाते हैं । इसलिए मध द्वारा ये रोग दूसरोंको 
नहीं हो सकते । इस कीटाशुनाशक गुणका अथ यह नहीं 
लगाना चाहिए कि कीटाणु-जनित रोगेंमें मधुका खाना 


मधु और मधुके गुण ] १५३ 


विशेष लाभग्रद होगा । शुद्ध मघुमें ये कोटाणु मर जाते हैं, 
सहो, परन्तु पेटमें जाकर जब मधु जल आदिसे मिल जाता 
है तो शरीरमें पहलेसे पहुंचे कीटाशुओंको यह नहीं मार 
सकता | 

यह भी प्रश्न उठा था कि मधुमक्खियोंके रोग क्या 
मधु द्वारा मनुष्य तक पहुँच सकते हैं। अनुसंघानसे पता 
चला है कि ऐसा कभी नहीं होता। मनुष्य ओर मधु- 
मक्खियोंकी शरोर रचनाप्रोॉमें इतना अन्तर द्वे कि एकका 
रोग दूसरेको नहीं होता । 

मधु और पाक-विज्ञान--साधारणतः मध इतनी 
मान्नामें नहीं मिल्ल पाता कि यह चीनीके बदले बराबर काम- 
में लाया जाय, परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि चीनीके 
बदलने प्रायः सभी पकवानोमें मधु पड़ सकता है, केवल 
अन्तर यही होता है कि स्वाद कुछु बदल जाता है। केवल उन 
पकवान में जो तेज्ञ आ्ँचपर पकते हैं मधु नहीं डाला जा. 
सकता क्योंकि चीनीकी अ्रपेत्षा मधु शीघ्र जलता है । 

मधुसे तरह-तरहके स्वादिष्ट शरबत बन सकते हैं, इसे 
रोटीके साथ खाया जा सकता है, इसे आटेके साथ मिला- 
कर बिस्कुट, केक आदि तेयार किये जा सकते हैं; खरबूजा, 
केला आदि, कम मीठे फलोके साथ इसका उपयोग किया 
जा सकता है; आइस-क्रीम में चोनौके बदले इसे डाला जा 
सकता है और जेली ( ]०!|ए ) बनानेमें भी यह काममें 
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आ सकता है। दूध और दहीमें चीनीके बदले मधु छोड़ा 
जा सकता है । 

सघुका रवादार होना--रक्खे रहनेपर शुद्ध मधुमें 
बहुधा रवे बन जाते हैं। आइकोंका यही विश्वास 
रहता है कि यह ऊपरसे मिलायी गईं रवादार चीनी है, 
परन्तु यह धारणा सबंदा सत्य नहों होती । 

मधुमें हवाके बुलबुल्ले रहनेपर, या पुराना रवादार मश्चु 
मिल जानेपर, या मधुके बहुत सूखे स्थानमें खुला ही रक्‍्खे 
रहनेपर रवे शीघ्र बनते हैं । बहुधा रकमोरनेसे रवे बन 
जाते हैं। इसलिए रेलसे भेजे जानेवाले मधुमें बहुधा रवे 
रहते हैं। रवा बननेके बारेमें बहुत अनुसंधान किया गया 
है परन्तु अभी तक कई बातोंका पक्‍का पता नहीं चल 
सका है । 

मधुकोी एक विशेष तापक्रम तक कुछ समय तक गरम 
करनेसे इसको रवादार हो जानेकी शक्ति बहुत कम हो जाती 
है ( अध्याय २१ देखें ) । 

मधुका कुव्ण होना--पहले बतलाया जा चका है कि 
मधुको रवादार होनेसे रोकनेकेलिए उसे गरम करना पढ़ता 
है। यदि असावधानीके कारण श्रथवा धर्मामीटर न रहनेके 
कारण मधु आवश्यकतासे अ्रधिक गरम हो जायगा तो यह 
गाढ़े रंगका हो जायगा । इसक अतिरिक्त बहुत समय तक 
रक्खे रहनेस भी मध गाढ़े रज्का हो जाता है | स्वाद अधिक 
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तीखा हो जाता है। टीनके ढिब्बेमें बन्द मधु अधिक शीघ्र 
गाढ़े रंगका हो जाता है, विशेषकर यदि कलई कहीं छूट गईं 
हो । लोहेके बरतनेमें यह बहुत जल्द काला हो जाता है। 
जस्तेकी कलई वाले ( (+)५०॥5०0 ) बरतनोंमें रागेकी 
कलई वाले बरतनोंकी शअ्रपेत्षा मधु अ्रधिक शीघ्र खराब 
होता हे । 

बोतलेमें बन्द करने पर कभी-कभी मधुका रंग दूधिया 
दिखलाई पढ़ता है। यह हवाके नन्‍्हे-नन्हे बुलबुक्कके 
कारण होता है। ऐसी बोतलोंको कुछ समय तक धुूपमें 
रखनेपर बुलबुले ऊपर उठ आते हैं और मधु फिर स्वच्छ 
दिखलाई पड़ने ज्गता है। परन्तु पहलेसे ही ऐसा प्रबन्ध 
करना चाहिए कि मधमें घुलबुक्ले न बनने पायें । 

ताज़ मधमें विशेष चित्ताकर्षक सुगन्ध होती है | गरम 
करनेपर यदह्द सुगन्ध बहुत कुछ मिट जाती है | इसल्निए यदि 
मधुको शीघ्र ख्च करना हो तो उसे बिना गरम किये ही 
खच करना चाहिए । 

मधुका विगड़ना--उचित रीतिसे टंढेमें रक्खा मधु 
कई वर्ष तक नहीं बिगढ़ता, परन्तु खुले बरतनोंमें रक्‍्खा 
मधु कुछ समयमें बिगड़ जाता है | तब मधु फफदने क्गता 
है । इसका सुख्य कारण यह होता है कि मधु छत्तोंसे निका- 
लते समय पूर्णतया परिपक्व नहीं हुआ रहता । खुले बरतनों- 
में रक्‍खे रहनेपर वायुसे जलवाब्प सोख कर मध पतल्ञा पढृ 
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नाता है ( विशेषकर वर्षा ऋतुमें ) ओर तब भी यह फफद 
सकता है। जिस मधमें रवे बेठ जाते हैं उसका तरल भाग 
पतला हो जाता है ओर इसलिए वह भी बहुधा फफदने 
कगता है | 

फफदने (+ट0॥5807) का कारण यह होता हे 
कि उसमें खमीर ( ४८८5६ ) के बीजाणु प्रस्फुटित होते 
और बढ़ने लगते हैं। ये बीजाशु श्रत्यंत सूच्म होते हैं और 
वायुमें उड़ा करते हैं | इस कारण वे मधुमें पढ़ जाते हैं । 
जब तक मधु गाढ़ा रहता दे या बहुत ठंढे स्थानमें रहता 
है ये बीजाणु प्रस्फुटित नहीं हो पाते, परन्तु अवसर पाते ही 
ये प्रस्फुटित होते हैं । 

अनुसंधानसे इस विचित्र बातका पता बकगा है कि 
फफदुनेका ढइर ६० डियरी ( फारनहाइट ) के तापक्रमपर 
सबसे अधिक रहता है। ५० डिगरीपर फफदनेका ढर 
बहुत कमर रहता है। इसी प्रकार ८० डिगरीपर भी बहुत 
कम | 

मधुकी १६० डिगरी तक गरम करके तुरन्त छोटी 
भ्रचारियों में ( या चौड़े मुंह को बोतक्में ) गरमागरम ही 
डालने और अ्रच्छी तरह बंद करनेको ल्षिखा गया है ( पृष्ठ 
३३५ ) | इससे एक लाभ यह भी होता है कि स्रमीरके 
बोजाजु गरमी पाकर मर जाते हैं और तुरन्त बरतनोंको 
बन्दु कर देनेसे उसमें खमीरकें नये बीजाणु घुसने नहीं 
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पाते । इसलिए इस प्रकार रक्‍्खा मघ शीघ्र नहीं बिगइता। 
मधुम मिलावट--भारतोय मधुमें बहुधा शीरा आदि 
मिला रहता है । एक समय था जब अमरीकामें भी ऐसा 
ही हुआ करता था । परन्तु सरकारी नियमोंके कारण और 
सरकारी इन्सपेक्टरोंकी वेज्ञानिक शिक्षाके कारण वहाँ यह 
कुरीति प्रायः मिट गई है । १६०६ में जब अमरीकामें कड़े 
नियम बने तो धू्त लोग चीनीका शोरा मिलानके बदले 
चौनी और तेज़ाबसे रासायनिक प्रक्रियाओं ह्वारा बने इन- 
बर्टे शुगर ( [7ए०॥ 5एरष्ट' ) का शीरा मिलाने लगे जो 
मध से इतना मिलता-जुलता है कि सुगमतासे पकड़ा नहीं 
जा सकता । परन्तु अब कई एक रीतियों ज्ञात हैं जिनसे 
इनवट शुगरकी मिलावट भी पकढ़ी जा सकती हे । 
मोमका उपयोग--शुदर्धू मधुमक्खीका मोम मुंहपर 
लगानेके क्रोमोंमं पड़ता है। जिन्हें ऐस क्रीमोके बनानेको 
आवश्यकता हो उन्हें विज्ञान-परिषद्स छुपी पुस्तक “उप- 
योगी नुसखे, तरकोब॑ं ओर हुनर” देखनी चाहिए; मुल्य 
२) । दो नुसखे नमृनकी तरह यहाँ दिये जाते हैं-- 
( १ ) गोरा करनवाल्ा फेस-क्रीम -- 
मोम झ श्रोंस 
वेसक्षिम ८ आस 
रेंढीका तेज्ञ (स्वच्छु > २ श्रोंस 
गरम पानोपर रखकर एक दिल करो । फिर इसमें 
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मरक्यूरिक बाइक्ल्लाराइड १० ग्रेन और ऐलकोहल १० शोंस 
का घोल मिलाओ ओर गरम-गरम हद्ढी चोड़े सुहके ढक्‍्कन- 
दार बरतनोंमें भरो | 

रोज रातकों हाथ-सुंहको गरम पानी श्रौर साबुनसे 
धोकर इस मजल्नहमको लगाओ । सवेरे साबुनसे धो डालो 
ओर कोई पाउडर लगाओ | प्रतिदिन या कम-से-कम प्रति 
दूसरे दिन इसे श्रवश्य लगाओ । 

( २ ) सुगन्धित दूध--ऐसे दूधोंसे द्वाथ-मुह धोया 
जाता है और इनको बढ़ी खपत है --- 

वध गुलाब ( ल्ेडढि रोज़ेज्ञ ) 


तिलका तेत्न २३ झोस 
बढ़िया साबुन र्‌ए + 
मोस सर, 
स्पम सिटी रे 
बादाम ४ 9५ 
गुलाब जत्त ४ क्वारट 
इन्र गुलाब १४० प्रन 
एलकोहल १ पाइंट 
ग्लिसरीन १ ओंस 


ज़रा-ज़रा गुलाबजल ढातक़कर बादामको खूब बारीक 
पीसो । फिर शेष गुलाबजज्ञ मिज्नाओ। बारीक रेशमी 
कपड़ेसे छानो। साथुनको तेज्ञ, मोम और स्पमसिटीमें 
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मिज्षाओ और इनमें बादाम वाला दूध ( ज़रा-सा गरम 
करके ) मिलाओ । अच्छी तरह चलाओ और टंढा होने दो। 
तब इत्र मिले ऐलकोहल और ग्लिसरीनकों सिलाओ । इस 
मिश्रणका पहले वाले मिश्रणमें धीरे-धीरे मिलाशो और 
बराबर चलाते जाओ | ऐलकोहल-ग्ल्िसरीन वाल्ना मिश्रण 
दूसरे मिश्रणमें बहुत धोरे-धीरे मिल्लाना चाहिए और ज़ोरसे 
चलाना चाहिए, नहीं तो फुटकियाोँ बन जायंगी । २४ घंटे 
तक किसी बन्दु बरतनमें पड़ा रहने दो । फिर ऊपरस निथार 
लो । यदि बेचनेकेलिए बनाना हो तो ३० प्रेन सेल्नि- 
सिलिक एसिड ग्लिसरीन डालते समय मिल्ला दो । 
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विविध विषय 


अंडे देने वाली कमरियाँ--जब कोई कुटुम्ब दो-तीन 
सप्ताह तक रानी-रद्दित रह जाता है तो कमेरियोँ स्वयं अंडे 
देने लगती हैं, परन्तु इनसे कंवल्ल नर उत्पन्न होते हैं | पहचान 
यह है कि रानीके दिये अ्रंड क्रमसे होते हैं। जैसे माली 
उद्यानमें पौधे पंक्तियोंमें ओर क्रमानुसार रोपते हैं, डोक उसी 
प्रकार रानीभी एक पंक्तिक बाद दूसरेमें श्रंढे देती चल्नी 
जाती है | रानी एक दिनमें सकड़ों श्रंढे देती है । परन्तु 
प्रत्येक कमेरी दो-तीन दिनमें एक अंडा देती है और कुटंबकी 
बहुत-सी कमेरियाँ अ्रंडा देती हैं । कभी-कभी तो कुटग्बकी 
कमेरियोमेंसे »० प्रतिशत अंडा देने लगती हैं । इन्हीं 
कारणोंसे कमेरियोंके अंडे क्रमबद्ध नहों होते (प्रष्ठ २३७) । 

इस लक्षणके मिल्लनेपर छुत्तका निरीक्षण करना चाहिए। 
यदि रानी न हो, यदि वे कोष्ठ जिनमें ढाल बंदकर दिये गये 
हों नरोंके हों ( श्र्थात्‌ उन्नतोदर हों, जेसे नरोंके कोष्ड बंद होने- 
पर साधारणतः होते हैं ), यदि कुछ कोष्ठोंमें श्रंड कोष्ठकी पेंदी- 
के बीचमें होनेके बदुक्षे कोष्ठकी द्ीवारोंपर चिपके हों, और 
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यदि कई कोष्ठोर्मे दो या अधिक श्रंडे हों तो सममझभा 
चाहिए कि अंडे देने वाली कमेरियाँ अवश्य उपस्थित हैं | 

कभी-कभी मक्खियाँ कमेरियोंके दिये अ्रंडकों ही लेकर 
राजसी कोष्ठ भी बना देती हैं, इसलिए राजसी कोष्ठ देखकर 
घोखा न खाना चाहिए | 

ऐसे कुटबमें जहाँ कमेरियाँ अंडे देने लगी हों नवीन 
रानी नहीं दो जा सकती, क्योंकि श्रंड देने वाली कमेरियाँ 
उसका मार डालेंगी | ऐसे कुटग्बॉकोी नष्ट कर दना ही सबसे 
अच्छा होता है । परन्तु यदि ऐसा करना भ्रच्छा न लगे तो 
मक्खियोंको दूसरे कुटुसत्रेमें थोड़ा-थोड़ा करके मिला देना 
चाहिए ( पृष्ठ शर८-२६ )। 

अवरोधक जाली--चित्र ६ ( पृष्ठ ८३ ) ओर चित्र 
१५ ( पृष्ठ २०८ ) में दो प्रकारकी अवरोधक जालियाँ 
दिखलाई गई हैं, एक जस्तेकी चादरमें छेद करके बनी है, 
दूसरी तार तान कर । ये दोनों तरहकी जालियों प्रत्रश द्वार- 
पर लग सकती हैं ओर दोनों तरहकी जालियाँ शिशु और 
मधुखंडोंके बीच लग सकती हैं । जस्तेकी चादरमें छुद करके 
बनी जाली सस्ती होती है, परन्तु यह अ्रच्छी नहीं होती । 

छेद ठप्पा मारकर किया जाता है। इसलिए छेदकी 
दीवारें धार-दार होती हैं। इससे मधुमक्खियोंको कष्ट 
होता है | फिर, ठप्पा मारकर किये छुद उतनी सच्ची नाप- 
के नहीं बन पाते जितनी तारकों बराबर दूरियोपर रखकर 
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जोड़ देनेसे ( देखे ए०बी०सो० ऑफ़ बी०-कलचर, १९४०, 
पृष्ठ २२६ ) | परिणाम स्वरूप अब अमरीकामें चित्र ६ में 
दिखलाई गई जालीका क्लोप होता जा रहा है । 

यदि जालीको 2 इंच मोटी लकड़ीोस बने चोखटेपर जढ़ 
जिया जाय तो भ्रच्छा होगा । इस चोखटेकी बाहरी नाप 
करंडकी बाहरी नापके बराबर हो ( ज्योज्ञीकोट करंडकेलिए 
नाप २० इंच »८१४४; इंच हो )। जालीको इस चौखटेके 
एक धरातक्षपर कीलोंसे जड़ दिया जाय | तब जब इसे 
शिशु और मधुखंडोंके बीच इस प्रकार रक्खा जायगा कि 
जाली शिशुखंडकी ओर पड़े तो जालीक प्रत्येक पृष्ठकी श्रोर 
गली छूट जायगी | बिना चौखटेकी जाली लगानेपर केवल 
एक ओर गलो छूटती है और दूसरी ओर मधुमक्खियाँ उसे 
छुत्त वाले चौखटों (फ्रमों) में चिपका डालती हैं। फिर, 
चौखटा लगे रहनेपर जाली दृढ़ भी हो जाती है । 

कानन--भारतवपमें मधुमक्खी पालन श्रभी प्रारंभिक 
अवस्थामें हे | इसलिए अभी यहाँ इस संबंध विशेष नज्ञीर 
नहीं बन पायी हैं, तो भी यह देखना कि अन्य दृशंमें कानून- 
ने क्या ढीक माना हे मनोरक्षक होगा। नीचे संक्षेपमें 
अ्रमरीकाकी कुछ नज़ीरें बतलाई जाती हैं। सड़क, मेदान 
झादिके वृत्त आदिपर बेठे जंगली पोए किसी के नहीं गिने 
जाते । उन्हें जो पकड़ के उसीके वे समझे जाते हैं। यदि 
शआापके करंडसे पोये निकल्लं तो वे तभी आपके समझे 
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जायगे जब आप उनके पीछे उनको पकब़नेकेलिए चल्लें 
झोर वे बराबर आपको दिखलाई पढ़ते रहें । 

किसी व्यक्तिकी भूमिके वृत्त आदिपर बेठे पोए उसके 
गिने जाते हैं जिसकी भूमि हो, परन्तु पोएके साथ-साथ 
यदि पोएका स्वामी भी आये तो पोए उस स्वामीके ही गिने 
जायेंगे | तो भी पोएके स्वामीको दूसरेकी भूमिपर जानेका 
कोई अधिकार इससे नहीं मिज्न जाता। भूमिका स्वामी 
चाहे तो मक्खियोंकि स्वामी को अपनी भूमिपर न आने दे । 

दूसरेकी भमिपर मधुमक्खियोंके पोएको सर्वप्रथम देखने 
वालेको कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता । 

यदि किसीकी मधुमक्खियाँ किसी दूसरे व्यक्तिको या 
दूसरे व्यक्तिके पशुओंकी आहत करें तो मथुमक्खियेंके स्वामी- 
को दण्ड तभी मिलेगा जब उसकी कोई अखावधानी सिद्ध 
हो सके | 

यदि कोई म्युनिसिपेलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोड यह नियम 
बनावे कि उस नगर या ज़िलामें मधमक्खियाँ न पाक्ो 
जाये तो यह श्रावश्यक नहीं है कि कोई इस नियमको पाते 
क्योंकि कानूनके अनुसार म्युनिसिपेज्षिटी श्रादिको ऐसा करने- 
का अधिकार ही नहीं है । केवल इतना ही श्रावश्यक है कि 
किसीकी मधुमक्खियों दूसरोंकों कष्ट न पहुँचायें । कई व्यक्ति 
जो सिद्ध करना चाहते थे कि डनको किसी विशेष व्यक्तिकी 
मधुमक्खियाँ परेशान करती थीं मुकदमा हार गये हैं क्‍योंकि 
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यह सिद्धू करना कि मधुमक्खियाँ श्रमुकको हैं प्रायः 
असम्भव होता है । 

यदि मधुमक्खियाँ डीक रीतिसे पेक की जायें तो कोई 
रेलवे कंपनी या माल ढोने बात्ली ल्ॉरी उनको ले जानेसे 
इनकार नहीं कर सकती । 

यदि किसी रेलवे कंपनी या लॉरी वालेकी श्रसावधानी- 
से रास्तेमें मधमक्खियों मर जाय तो रेलवे कंपनी आदिको 
दुंढ॒ दुना पड़ेगा | 

कई मुकदमोंमें सिद्ध हो चुका हे कि फलोको मध- 
मक्खियोंस कोई हानि नहीं पहुँचती । 

यदि किसी कारखानेके धुएसे मधुमक्खियाँ मर जाय 
तो पालकको मावज़ा मिल सकता है । 

कोई पालक दूसरे व्यक्तियोंकोी श्रास-पासमें सधवटी 
खोलनेसे कानून द्वारा रोक नहीं सकता | 

ज्योलीकोट--श्योज्लोकोट, ज़िला नेनीताल, में सर- 
कारी मधवटी है जहों मधमक्खी-पालनको शिक्षा दी जाती 
है। डाइरेक्टर, ज्योलीकोट एपियरी, ज्योज्ञीकोट, ज़िला 
नेनीतात्, को पत्र लिखनेसे नवीनतम नियम आदि और 
पूरा ब्योरा मेंगाया जा सकता है | इन दिनों चार महीनेकी 
पढ़ाई होती है | प्राथनापन्र ५ अ्रगस्त तक पहुँचना चाहिए। 
फीस संयुक्तप्रान्त वालेंके लिए २०) ओर श्रन्य प्रांत वार्लों- 
केक्षिए ७५) हैं। छात्रालयमें रहनेको मुफ़्त मिलता है । 
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नरकोष्ठ--छजत्तेमें श्रधिकांश कोष्ठ कमेरियोंके होते हैं 
ओर उनकी टोपी (ढदक्कव) सपाट होतो है। कमेरियोंकी 
अपेक्षा नर मोटे होते हैं। इसलिए उनके कोष्ड कमेरियके 
कोष्ठोंसे बड़े होते हैं; परन्तु नर कमेरियोसे लंबे भी ड्ोोते हैं । 
इसकेलिए मक्खिया यह उपाय करती हैं कि थे नरोंके 
कोष्ठोॉपर सपाट टापी न लगाकर उद्नतोदर ( प्रायः अ्रध - 
गोज्ञाकार ) टापिया लगाती हैं। इस प्रकार नर-कोष्ठोमें 
लंबाई भी अधिक हो जाती है । टोपी चढ़ जानेपर, अर्थात्‌ 
कोष्ठके बंद कर दिये जानेपर, नर-कोष्ढोंको पहचाननेका सब- 
से प्रमुख लक्षण टोपियोंका उन्नतोदर होना है। रानी-कोष्ड 
तो और भी बड़े, संख्यामें बहुत कम, श्र मेंगफलीके 
आकारक होते हैं। 

निदान - चिकित्सा शासत्रमें लक्षणोंको देखकर रोगके 
पहचाननेको निदान कहते हैं। उसी भ्रकार मधमकक्‍्खी- 
पालनमें करंडोंके बाहरके लक्षणोंको देखकर (विशेषकर 
द्वारपरकी मक्खियोंको देखकर ) मक्खियोंकी दशा पहचानने- 
को निदान ([)02708$) कहते हैं | निदानमें चतुर होने- 
पर पालक कई अवसरोंपर भारी घाटेसे बच सकता है। 
उदाहरणतः, वह करंडके द्वारपर स्थित मक्खियोंको देखकर 
जान सकता है कि पोआरा निकलने वाला है ओर तब वह 
इसका उचित उपाय कर सकता है । 

निदानके नियम ये हैं-- 


श्षर८ [ मधुमक्खी-पालन 


(१ ) द्वार पर आने-जाने वाली सक्खियोंकी संख्या- 
से कुटुम्बका बल ज्ञात होता है । यदि किसी करंडसे प्रति 
सण बीसों मक्खियोँ आ-जा रही हों ओर उसी समय किसी 
दूसरे करंडसे केवल दस-पाँच मक्खियाँ आ-जा रही हों 
तो प्रत्यक्ष है कि पहला कुटुम्ब सबल है, दूसरा दुबंल | 
सबल कुटुग्बकोी संभवतः अश्रधिक स्थानकी आवश्यकता 
पढ़ेगी । इसलिए करंडकों खोल कर देखना चाहिए | यदि 
मधुमक्खियाँ छत्तोके मार्थों पर छत्तको बड़ा कर रही हों, 
या यदि शिशुखयड अंड-बच्चोंसे भर गया हो, या 
मधुखण्डमें स्थानकी कमी जान पड़े तो कुटुम्बको एक और 
खरड देना चाहिए, या यदि विभाजक-पट लगाकर करंड 
छोटा किया गया हो तो इस पटको हटा कर अधिक स्थान 
कर देना चाहिए। यदि कुछ गरमी पड़ने लग गईं हो तो 
सबल्न कुटुम्बके प्रवेश-द्वारको बढ़ा कर देना चाहिए, या, 
यदि आवश्यकता प्रतीत हो तो, द्वार-दंडको एकदम हटा 
देना चाहिए। यदि +रंड खालनका अभ्रवकाश न हो तो 
सबल कुटुम्बक करंडके पिछवाड़े जाकर उधरसे पेंदेको उठाने- 
की चेष्टा करनी चाहिये। यदि करंड हल्का लगे तो कोई 
विशेष चिंता नहीं है, परन्तु यदि करंड भारी लगे तो कुट ब- 
को तुरन्त अधिक स्थान मित्रना चाहिए। अ्रवश्य ही हल्का 
या भारीपन जाननेकेलिए पूव॑ अनुभवकी आवश्यकता 


द्वोती है । 
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दुबंल कुटुम्बका तुरन्त निरीक्षण करना आवश्यक नहों 
होता | परन्तु अवकाशके समय करंड खोलकर देखना 
चाहिये कि रानो ठीक है या नहीं और कुटुम्बको कोई कष्ट 
तो नहीं है । 

चेतावनी--अल्पवयस्क मधमक्खियोंके खेलकी भोड़, 
या लुटकी चहल-पहलकी पहचान पालकको होनी चाहिए । 
सबल कुटुग्बकी कमेरियोंकी मकरन्द आदि लानेकी दोड़-घूप 
और खेल या लूटमें बहुत अन्तर रहता है। खेलमें मक्खियाँ 
उद्द श्यहौन रहकर इधर-उधर उड़ती हैं; मकरन्द लानेके- 
लिए जब प्रोढ़ाएं उड़ती हैं ता वे वेगसे और सीध जाती 
हैं। आती भी हैं तो सीधे, श्रोर बोकसे लदी रहनेके कारण 
उतरनेके पटरेपर बहुधा वे गिर पड़ती हैं । 

लूटंकंलिए आई मक्खियों चोरकी तरह ओर द्वार 
रक्तकोंसे बचती हुईं चलती हैं | एक-दो बार लूट देख लेने- 
पर पाक्षक इन भेदोंकोी अच्छी तरह समझ जायगा | 

( २ ) मकरन्द्‌ ऋतुमें दिनके समय, जब साधारणतः 
मक्खियोंको अपने काममें लगा रहना चाहिए, मध्‌ मक्खियों- 
का द्वारके पास मूड लगाना और आने-जानेवाली मक्खियों- 
की कमी यह सूचित करता है कि पोआ निकलने वाला 
है। परन्तु यदि गरमी बहुत पड़ रह्दी हो और मकरन्दकी 
ऋतु बीत चली हो, तब द्वारपरके मंडका अथ यह लगाना 
चाहिए कि गरमीसे मक्खियाँ बेचेन हैं। मकरन्द ऋतुमें 
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भो सबल कुटुम्बके द्वारपर गरमीके मारे मुंड लग सकता है, 
परन्तु तब अ्राने-जाने वाली मक्खियोंकौ संख्या अन्य दिनोंकी 
भाँति अधिक रहेगी | अब मंडका अ्रथ यह है कि प्रवेशद्वार 
इतना छोटा है कि भोतर वायु कम जा पाती है और इस- 
लिए भीतर दम घुट रहा है । ऐसे अवसरपर करडपर साया 
कर देना चाहिए ओर द्वार दंड हटा देना चाहिये। सबल 
कुटुम्बोमें बहुधा सायंकालको द्वारपर झूड लगता है, क्‍योंकि 
तब सब मक्खियाँ घरपर रहती हैं श्रोर भीतर स्थान कम 
रहता है । ऐसे मुंडसे विशेष चिता न होनी चाहिए, परन्तु 
आवश्यकतानुसार कुटुम्बकोा अधिक स्थान देना उचित 
होगा । 

जब कुटुम्ब सुसंपन्न रहते हैं श्रौर मकरन्द खुब आता 
रहता है तो रातको प्रत्येक करंडमें शोर सुनाई पढ़ता 
है। यह मकरंदकों गाढ़ा करनेकेलिए पंख चलानेका शब्द 
है। गरमीमें, जब मकरन्द कम मिलता हो तो ऐसा शब्द 
सुनाई पढ़नेपर समझना चाहिए कि मक्खियाँ गरमोसे 
व्यथित हैं, श्रोर गरमी कम करनेकेलिए पह्का कल रही 
रही हैं । 

(३ ) मक्खियोंकी <ॉँगे देखनेसे पता चल सकता है 
कि वे पराग ला रही हैं या नहीं | यदि थे खूब पराग ला 
रही हों तो समझना चाहिए कि भीतर अंड-बच्च खूब उत्पश्ष 
हो रहे हैं, परन्तु यदि मक्खियाँ पराग प्रायः कुछु न ला रही 
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हों तो समझना चाहिए कि कुछ गढ़बढ़ी है। संभवतः रानी 
अच्छी नहीं है ओर अंडे पर्याप्त मात्नामें नहों दे 
रही है । 

यदि द्वारके पास कोई मरी रानी पड़ी मिले तो सम- 
मना चाहिए कि पुरानी रानीको बदलनेकेलिए कुटुम्बने 
नवीन रानियाँ उत्पन्न की हैं ओर उनमेंसे किसी रानीने अन्य 
रानियोंको मार डाला है। यदि द्वारपर बहुत-सी नवजात 
मक्खियाँ मरी दिखलाई पड़े ---नवजात मक्खियोंका रंग 
कुछु हलका होता है---तो सममकना चाहिए कि या तो कुटुम्ब- : 
को पर्याप्त आद्वार नहों मिल रहा है या भीतर गरमी बहुत 
है या ( जाड़ेमें ) रातमें पाक्षाक कारण मक्खियाँ मर गयी 
हैं, या मोमी कीड़ा लगा है | इन सबका उपाय प्रत्यक्ष है। 

बी-की पसे ऐसो सियशन---यह अखिल भारतवर्षीय 
मधुमक्खी-पालक संघ है और इसका पूरा नाम है ऑल 
इंडिया बी-कीपस ऐसोसियेशन” । इसका सदस्य कोई भी 
पालक हो सकता है। इसके सदस्य होनेसे संघकी मासिक 
पत्रिका “इंडियन बी जरनल” मुफ़्त मिलती है। पत्रिका 
अगरेज़ीमें छुपती है । जो चाहे इस पत्रिकाका भश्रल्गसे भी 
ग्राहक हो सकता है। प्रत्येक मघ सक्‍्खी पालकको इस संघ- 
का सद॒स्य होना लाभदायी सिद्ध होगा, क्योंकि वह अन्य 
पाल्कोके अ्नुभवोंसे लाभ उठा सकेगा और कठिनाइयोंमें 
उसे डचित परामर्श मिल सकेगा | सब ब्योरा सेकरेटरी, 
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ऑल इंडिया बी-कीपस ऐसो सियेशन, ज्योलीकोट, नेनीताल- 
से प्राप्त हो सकता है । 
भटकना---उड़ती हुईं मधमक्खियाँ भूलसे दूसरे 
करंडॉमें भी चली जाती हैं। इसे भटकना ( [)ंए7९४ ) 
कहते हैं। जब आस पास ही बहुतसे करंड रहते हैं तो 
अल्पवयस्क मधुमक्खियाँ, विशेषकर वे जो पहली बार उड़ने 
निकलती हैं, अकसर भटकती हैं | भटकना दूर करनेकेलिए 
आस-पास रक्खे करंडोंका मुह यथासंभव विभिन्न दिशाश्रोमें 
रखना चाहिये , अर्थात्‌ कोई मुंह पूरबको ओर हो तो कोई 
पश्चिमओओं ओर; या करंड अलग-अलग प्रमुख वस्तुश्रोंके 
पास रबखे जाथ । जेसे, एक करंड किसी नौची माड़ीके 
पास हो तो एक किसी ऊंचे वृक्षक पास, या मकानके पास, 
इत्यादि। यदि और कुछ न हो सके तो करंडेंके द्वारोंके 
पासके भागोंकों भिन्न-भिन्न रंगेमें रंग देना चाहिए । 
भित्ति-करंड--काठ्के बने करंडेंके बदले भीतमें बने 
करंडोंका उपयोग भी किया जा सकता है। इसकेलिए 
दीवारमें ऐसा आला, ताक़, या ताखा बनवाना चाहिए 
जिसकी ऊंचाई शिशुखढ और मधुखंडकी सम्मिलित ऊँचाई- 
के बराबर हो । चोढ़ाई काठके करंडको भीतरी चौढ़ाईके बरा- 
बर ( श्रर्थात्‌ १८२ इच्च ) हो श्रौर गहराई करंढकी दूसरी 
नापके बराबर हो ( १४ इश्च ठीक होगा, परन्तु यह न्यूना- 
घिक भी रक्‍्खा जा सकता है )। छत्त वाले चौखटोंको कट 
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कानेकेल्षिएण लकड़ीका एक ऐसा चौखटा बनाना पड़ेगा जिसकी 
भीतरी नाप १८८ इच्च » १४ इच्च हो ( इस हम बड़ा 
चौखटा कहेंगे )। यह $ इश्च * र- इज्जकी लकड़ीसे बनाया 
जाय और २- इंच वाला पाश्व खड़ा रहे । दीवारमें बने 
आलेके तीनों पाश्वोमें $ इब्च >( २४ इश्चका खाँचा बनवा 
दिया जाय जिसमें बंड़ा चौखटा दराज ( (75८7४ ) को 
तरह खिसक सके | दो स्थानोपर खाँचोंकी आवश्यकता 
पड़ेगी । एक ऊपर, एक बीचमें । ऊपर वाल्ेमें पहनाये गये 
बेंढे चोखटेसे मध, वाले ऋम लटकेंगे ओर बीच वालेसे 
अयडे-बच्च वाले क्रम । श्रालेपर लकड़ीका पहला लगा देना 
चाहिए जिसमें दोनों बड़े चौखरटोंकों भीतर खिसका देनेपर 
आला बन्दु किया जा सके । इस पढलेमें नीचेकी छोरके 
पास प्रवेश द्वारकेलिए उचित नापका छेंदु काट देना 
चाहिए । 

भित्ति-करंडमें साधारण करंडॉकी अश्रपेज्ञा कोई विशेष 
गुण नहीं है, और अ्रवगुण कई एक हैं । इससे भित्ति-करंड 
बनानंकी सक्लाह हम नहीं दे सकते हैं, परन्तु कई स्थानंमिं 
प्राचीन कालस आल्ल्मिं मध्‌ मक्खियोंके पात्ननेकी प्रथा चल्ली 
श्रा रही है । यदि वे लोग उठाऊ करंड न रखना चाहें तो 
आलेमें भी आधुनिक चल्न-चोखटोंके लगानेका प्रबन्ध डपयक्त 
रीतिसे किया जा सकता है । 

मधु चोखटे--छुत्तेमिं द्वी बिकने वात्े मध की चर्चा 
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पहले की जा चुकी है ( एष्ठ १३३ )। इस प्रकार बिकने 
वाले मध को श्रँग्र ज्ञीमें (0770 0769 कहते हैं | हम 
इसे छुन्नमथ. कह सकते हैं । छत्नमध्‌ तेयार करनेकेलिए 
लकड़ीके छोटे-छोटे चौखट मध्‌ खण्डमें रख दिये जाते हैं । 
इनके बनानेकी रीति एष्ठ १६७ के चित्रसे स्पष्ट हो जायगी | 
इन चोखटोंकी लकड़ियाँ कारखानोंकी गठी और छिली 
बिकती हैं । कम स्थान घेरनके अ्रभिप्रायस ये सपाट, बिना 
सुद्ी दशामें बिकती हैं | पालक स्वयं इन्हें मोढ़कर चूलोंकों 
मिला देता है। ऐसे चौखटेकों मध्‌ -चौखटा ( अमरोकामें 
5८८0० ) कहते हैं। साधारणतः यह केवल इतना बढ़ा 
दोता है कि इसमें छत्ता लग जानेपर कुल आध सेर मध 
आता है । जब मध मक्खियाँ छुत्तको मध्‌ से भर देती हैं 
ओर कोष्ठोंको बन्दकर देती हैं तो कोष्ठोकी टोपियोंकों काट- 
कर मध्‌ को छुत्ता और चोखटा सहित सेलोफेन ( (-७॥०- 
]0॥6 ) अ्रर्थांत्‌ पारदशक जलअभेद्य काशज़में बन्द करके 
बेचा जाता है । ऐसे चौखटोंके अतिरिक्त मध से भरे साधा- 
रण छुत्तोंकी भी छोट-छोट ( एक-एक छुटॉोकके ) टुकडढ़ेंमें 
काटकर सेलोफेनमें बन्दू करके बेचा जाता है । 

छुन्रमघचुका स्वाद, ओर सुगंध भी, निष्कषित मधुसे 
अच्छा होता है | इसलिए मुल्य अ्रधिक लगनेपर भी धनी 
ज्ञोग उसे द्वी पसंद करते हैं | देखनेमें वह श्रधिक सुन्दर भी 
लगता हैं। लोग छत्तसे मघको चूसकर छुत्तको चबाते हैं 
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और मोमको थूक देते हैं | भ्रधिकांश व्यक्तियोंको मधु चाटने 
या अन्य प्रकारसे मधु खानेकी अपेक्षा मधु भरे छत्तको 
चबानेमें अधिक श्रानंद आता है । छुत्ता इतना स्वच्छु ओर 
सुन्दर रहता है कि उसे चबानेमें हिचक तनिक भी नहीं 
होती । 

छुम्न-मधुका उत्पन्न करना साधारण मधु उत्पन्न करनेसे 
अधिक कठिन है, क्योंकि यदि मधुमक्खी-कुटुम्ब सबल न 
होगा तो छुत्त पूरे भरेंगे नहीं। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है 
कि मक्खियोंकी संख्या अधिक हो, यह भी आवश्यक है कि 
प्रौदाओंकी संख्या खूब अधिक हो । इसकेलिए यह आवश्यक 
है कि मकरंद ऋतुके महत्तमपर पहुंचनेके महीने-डेढ़ महीने 
पहले स ही अंड-बच्चे खूब उत्पन्न होने लगें । 

छुत्रमध के उत्पन्न करनेमें अंत समय मधुखंडमें फालतू 
स्थान कुछ भी नहीं छोड़ा जाता जिसमें मध मक्खियाँ प्रत्येक 
मध _-चौखटेको पूणतया मध से भर दे और कोई कोष्ड 
खाल्ली न रहे, परंतु ऐसा करनेपर पोआ निकलनेका बहुत 
डर रहता है । इसलिए पोआ रोकनेका अन्य सब उपाय 
करते रहना चाहिए | 

छुतन्रमधु वहीं सुगमतासे उत्पन्न किया जा सकता है 
जहाँ मकरंद-स्नाव कुछ समयकेल्षिए बहुत ज़ोरपर रहता 
है । 

श्रीयुत सी०सो ० घोष अपनी पुस्तकमें लिखते हैं कि 
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/ “भारतीय खेरा मक्खियोंसे छुन्मचु पानेकी आशा करना 
 व्यथ है ।” वे पर्याप्त मान्नामें मध नहीं बटोर पातों | १६४१ 
की स्वदेशी प्रदर्शिनी, प्रयाग, में काश्मीरस एक व्यापारी 
अपनी भछुवटीमें बना छुत्मध लाया था, परंतु वह बिक्रो- 
केलिए नहीं था, क्योंकि बहुत थोड़े-से ही मध -चोखट भर 
पाये थे। संभव है अधिक धनुभव ग्राप्त होने पर काश्मीरमें 
छुत्रमध पर्याप्त मान्नामें बन सके । 


कुछ संशाधन--श्रीविनायक मेहता लिखते हैं कि-- 
( $ ) मैने मधुमक्खियोंको नोम या आमके बृक्षोंसे मकरंद 
लेते नहीं देखा है यद्यपि कुछ व्यक्तियोंकी सम्मति हे कि 
मधुमक्खियाँ इनसे मकरंद लेती हैं। ( श्री श्रार० एन० 
सुटदू, वततमान डाइरेक्टर, ज्योत्लीकोट एपियरी, की सम्मति 
यह है कि श्रामसे मधुमक्खियाँ केवल मधुतुषार एकत्रित 
करती हैं ( इंडियन बी जरनल, १६४१, पृष्ठ ७३ )। 


( २ ) इस देशमें इस बातका पूरा पता अभी किसी ने 
नहीं लगाया है कि किन-किन पोधोंसे मकरंद मिलता है । 
यहाँके पहाड़ों ओर मेदानके पौधोंमें बढ़ा अन्तर है । प्रांत- 
प्रांतमें भी भेद है | एक द्वो पौधा कहीं खूब मकरद देता हे, 
कहीं प्रायः कुछ नहीं | जल्न-वायु, ऊँचाई, आद्वंता, <ढी 
रात ओर गरम दिनोंका संयोग, तथा कुछ अन्य कारणों- 
पर मकरंदु-स्लावकी प्रचुरता निभेर है । 
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(२ ) मुमसे कुछ लोगों ने 
कहा है कि श्याम वण वाली 
खेरा (पृष्ठ ४६) भूरो 
खेरासे अधिक मुधु एकत्रित 
करती है । 

(३ ) सारंगका छूुत्ता 
( पृष्ठ ४२ ) सत्र एक सोटाई- 
का नहीं रहता । ऊपर ४ इंच 


तक चौड़ा और नीचे लगभग 


4४ इंच चौड़ा द्वोता है | 
(४ ) यूरोपको रानियोँ 
( पृष्ठ ६४ ) चार या पॉँच 
घपतक जीवित रहती पाई गई 
हैं। इस देशमें इस विषयपर 


चित्र १९---भुजंगा | 


यह चिड़िया कौोएकी तरह 

काली परन्तु कौएसे छोटी 

होती हे। एंछडके द्विशिखी 

होनेके कारण यह तुरंत 

पदचानी जा सकती है । 
श्र 
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पर्याप्त अनुसंघान नहीं हुआ है। यद्दी घात डड़ानके 
संबंधमें भी लागू है ( एप्ट ८ ) | 

( ४ ) कुछ लोगोंकी सम्मति है कि देवदारकी लकद़ी 
( पृष्ठ ११३ ) करंड बनानकेलिए अ्रच्छी नहीं है क्योंकि 
इसमें तीब्र गंध होती है जो मधुमविखर्योको श्रच्छी नहीं 
लगती । परंतु इस बातकी अधिक जाँचको आवश्यकता है 
क्योंकि पंजाब भौर काश्मीरमें केल नामक ककड़ी इस कामके- 
लिए उपयोग को जाती है और यह लकड़ी देवदारकी दी 
जातिकी है । 

(६ ) कुछ व्यक्ति घुओँ ( पृष्ठ १४३ ) का प्रयोग 
महीं करना चाहते या बहुत कम करते हैं। दूसरे त्लोग, जेसे 
डाक्टर मिलन, पोआ पकड़ते समय या मधुमक्खियोंको 
स्थानांतरित करते समय उनपर मकोंसो उत्पादकस झोंसी 
छोड़ते हें । 

( ७ ) करंढोंकी नाप ( पृष्ठ १६६ ) के विषयमें स्मरण 
श्खना चाहिए कि यह मक्खियोंकी जातिपर बहुत कुछ निभेर 
है। मेदानी खेरा कभो-द्वी-कभी लेंगस्ट्राथ नापका करंड भर 
पाती हैं, यद्यपि ज्यो्रीकोटकी खेरा साधारणतः इतने 
बड़े करंडको भर लेती हैं ( संभवतः मधुखंड पूरा न भरे ) । 
स्पष्ट है कि मधुमक्खियोंकी उत्तमता ओर मकरंदकी प्रचु- 
रतापर बहुत कुछ निभर है। यदि किसी कुट्म्बमें उत्तम 
जातिकी शानी रख दी जाय तो शीघ्र उस्र करंडमें कवत्न उक्तम 
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चित्र २०-- मधुमक्खी-भक्षी हरी चिड़िया। 


यह छोटी चिड़िया चटक हरे रंगकी होती है । पुछुसे दो 

लंबे पर निकले रहते हैँ जिसे लेकर चिड़ियाकी कुल 

लंबाई लगभग ९ इंच होती है । पतले शरीर, लंबी 

चोंच, पछुसे निकले दो पर और दरे रंगसे यह चिड़िया 
. तुरंत पहचानी जा सकती है । 


जातिकी मघुमक्खियाँ ही रह जायंगी शोर मधुकी मात्रा बढ़ 
जायगी | 


( ८ ) मेरा अनुभव यह है कि पहाड़ोंसे मैदानोंपर 
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कुटुम्ब मंगाना हो ( प्‌ष्ट २०६ ) तो नवंबर-दिसंबरमें, अर्थात्‌ 
शरद्‌-परिपालनके लिए कंबल आदिसें लपेटी जानेके पूर्व, 
मेंगाना चाहिए । जब बहुत टंढ पढ़ने लगती है तो छुट॒म्बमें 
शिशु-पालन बहुत कम हो जाता है और अंडे बच्चोंकी 
संख्या फरवरीके मध्य या अन्तमें फिर बढ़ती है | इसलिए 
यदि मधुमक्खियाँ पहाइसे मेदानोंमें फरवरीमें मेंगायी 
जायगो तो शिशुपालन यहाँ वेगसे न बढ़ सकेगा, परंतु यदि 
वे लगभग नवंबरमें मंगाई जायंगी तो शिशुपालन शीघ्र 
उन्नति करेगा ओर परिणाम यह होगा कि कुटुम्बको जन- 
संख्या मधुऋतुके श्रानेतक पर्याप्त हो जायगी । 

मुझे तोल के द्विसावस पहाड़ों परसे मधमक्खियाँ 
मेंगानका अनुभव नहीं है, परंतु मेरे विचारमें उचित यही 
होगा कि ऐसो मक्खियाँ तभी मंगाई जाय जब यहाँ (मैदान में) 
मकर द-ऋतु आरभ दो जाय। इससे मक्खियेंके भाग जानेका 
डर कम द्वो जायगा । 

( & ) में गेंडनीको उपयोगके पहले खोलते पानोमें 
रख देता हूँ ( एष्ड २३० ), और इसे गरम रखनेकेलिए्‌ 
बार-बार खोलते पानीमें डुबा लिया करता हूँ । 

(१० ) दीवार आदिके खोखल्ेसे मधुमकिखियोंको 
झाधुनिक कर॑इमें स्थानान्तरित करनेकेलिए ( पृष्ठ २१४ ) 
डावटर मिलन धुएँका उपयोग नहीं करते । उसके बदले वे 
मक्िश्षियोपर पानीछो सोंसी छोड़ते हें. धोर इसकेल्षिए से2 
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( सुगंधि ) की मींसो ( 3799 ) छोड़ने वाले शिरकों 
बातलमें लगा देते हैं | घुएसे मव्खियाँ दीवार के द्रारंमें 
घुस जातो हैं जद्दाँसे उनका निकल्लनना कठिन हो जाता है । 
पानीसे भीगनेपर वे एक स्थानपर एंज बना लेती हैं और 
तब (६ जको हाथसे या बड़े चम्मच या कलछुलसे कर ड में डाला 
जा सकता है । घएऐसे मक्खियाँ चिहचिढ़ी भी हो जातो हैं 
झोर यदि अ्रधिक धुश्नाँ दिया जाय तो मक्खियोंका दम भो 
घुटने लगता है । 

( ११ ) पएृप्ठ २१८ के प्रथम पेराकी रीतिके बारेमें 
मुझे संदेह दे । मेद्रानोमें तो मेंने कभी-कभी देखा है कि 
मक्खियाँ अंडा बच्चा छोड़कर भाग जाती हैं शोर यदि भागने- 
का मार्ग नहीं रहता तो वे नवीन छुत्त बनाती हैं | 

(१२) तारकी बारीक जालीकी बनो शंक्वाकार ( गाजर 
के अआकारकी )टोपी बी-एसकेपसे श्रच्छी होती है ( पृ५डह २१८ 
द्वितीय पेरा )। ऐसी टोपीके चौड़े सुंहकों दक्ष या भीतपर 
लगाना चाहिए ओर नुकील सिरेको बाहरकी शोर रखना 
चाहिए । इस पिरेमें मक्खियोंके निकत्ननेकेलिए छोटा-सा छेद 
चाहिए। इस छेदसे प्रायः सटा हुआ एक करंड रहता है 
जिसके भीतर एक अ्रसली छुत्ता छगा चौखटा और शेष 
छुतनीव लगे चोखट रहते हें । रूमव दो तो एक चौखटमें 
अंडे-बच्चे भी हों । यह किसी भी कुटुम्बस तले क्िया जा सकता 
है । मक्खियोँ शंक्‍्वाकार टोपीके बादर तो सुगमतासे निकद्ध 
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सकेगी, परन्तु उसमें फिर घुसना उनकेलिए प्रायः झसंभव 
होगा | तब वे करंडमें चलो जायगी । कुछ समयमें अधि- 
कांश मव्िखियों करंडमें ही ञ्रा जायेंगी। जो मविखयाँ 
पुराने घरमें उत्पन्न होंगी वे भी कुछ समयमें बाहर रकखे 
करंडमें ही श्रा जायगी । एक महीनेमें प्रायः सारा कुटुब 
धाहर थ्रा जायगा, परंतु रानो बाहर न आयगी । अब करंढमें 
रहने वाले कुट बको किसी दूरस्थ कुटुबमें मित्ना दिया जा 
सकता है । परंतु कुछ लोग इसके बदले इस कुटंबमें एक 
चौखटा भंडों-बच्चोका रख दते हैं और नवीन रानो दे देते हैं । 

(१३ ) शीरेमें टारटेरिक ऐसिड मिल्लाना ( पृष्ठ 
२४४ ) अनिवाय नहीं है। मेदानोंमें बरफी या मिश्रोकी 
शावश्यकता प्रायः कभी नहीं पड़ती । पतज्ञा शीरा द्वी यहाँ 
उत्तेजक आद्वारका काम कर सकता है । पद्दाढो पर गाढ़े शोरेसे 
फाम चल जायगा । 

(१४ ) मेदानमें डिमारी रीति ( पृष्ट २८० ) की 
परीक्षा अभी अच्छी तरह नहीं हो पायी है और में इस 
विपयमें कुछ कद नहीं सकता । 

( १६ ) मुझे एक घटना स्मरण है, जब एक पोओआा 
निकज्षा और उसी समय प्रथम पोएका गुजन सुनकर एक 
दूसरे करंडकी मक्खियाँ उत्तेजित हो गई । उसमेंसे भी एक 
पोआ निकला और दानों पोए हवामें मिल गये । पिचकारीसे 
पानी छिड़ककर उनको बेठनेकेलिएप्‌ विवश किया गया भौर 
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पञ एक वच्तकी डालपर लगा | तब देखा गया कि कुछ 
मविखियों जोरसे लड़ रद्दी थीं। कुछ मरकर नीचे भी गिरीं 
( पृष्ठ २६६ पंक्ति २ के संबंध में यह बात लिखी गई है )। 

(१६ ) पृष्ठ २६७ के प्रथम पेराकी अंतिम तीन 
पंक्तियोंके संबंधमें यह कहना दे कि डाक्टर मिलन साधारणतः 
छत्तनोवेकी केवल धज्जियाँ ही लगाते हैं । इससे मधुमक्खियाँ 
शेष छत्तमें भ्रपनी इच्छानुसार नापके काष्ठ बना लेती हैं । 

(१७ ) पृष्ठ २६२ पर दी गई रोतिके संबंधमें स्म- 
रण रखना चाहिए कि रानीकी सेवाकेलिए पिजद़ेमें कुछ 
अव्यवयस्क कमेरियाँभी रख दो जाती हैं । इनके साथदी 
रानीको किसी कुट बमें रखनेपर कभी-कभी कुटुंब को कमेरियों 
रानोके साथकी कमेरियंकी देखकर चिढ़ जाती हैं | इसलिए 
अच्छा यदी द्वोता है कि इन परिचारिका-मण्खियोंको दृटाकर 
केवल रानीको द्वी पिजड़े में रहने दिया जाय ओर तब पिंजड़ेको 
रानीरद्वित कुट बमें रक्‍खा जाय । 

( १८ ) दो घरोंकोीं पृष्ठ ३२७ की काग़ज़ वाब्ी रीतिसे 
मिलानेके लिए बहुत पतला काग़ज़ चुनना चाहिए। भार- 
तीय मकिखियाँ काग़ज़को जएद नहीं काटतीं। इसलिए जाती 
धाल्वी रोति ( पृष्ठ ३२८ ) अधिक भ्रच्छी दे । 

(१३ ) धूपमें छुत्त रखकर मधु निकलनेके संबंधमें 

कट्दा गया दे कि छुत्त इतने गरम न द्वोने पायें कि वे पिघन्ष 
ज्ञाय ( पृष्ठ ३३६ )। परंतु मेंदानोंमें गरमीके दिलोंम्ें 
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धूप इतनी तेज़ होती है कि धपमें छुत्त अवश्य ही पिघल 
 ज्ञायगे | इसलिए में श्रप्नल, मई आदि महीनोंमें छु्तोंको 
_ चृपमें रखना उचित नहीं समझता | धूपमें रखना आवश्यक 
भी नहीं है | कहीं भी गरम स्थानमें छुत्तोंकोी रखना काफ़ी 
होगा। में छुत्तोकों स्वच्छु कपड़े या जाल्ीकी चलनीपर रख 
दंगा और फिर उसे बड़े बरतनपर रख दूंगा। मच 
निकलकर ओर छुनकर इस बरतनमें इकट्रा हो जायगा । 

( २० ) मोम निकालने की अ्रविक श्रच्छी रीति यह है 
कि पुराने छुत्तोको छोटी बोरी या थेलेमें रख दिया जाय 
ओर बाहरसे पत्थर बाँध कर उस भारी कर दिया जाय, या 
भैज्ञेके भोतर ही पत्थर रख दिया जाय | श्रभिप्राय यह है 
कि पानीमें थेज्रा उतरा न सकें। पानीमें यदि दुस-पॉँच 
८्ुंद सिरका (या एस ट्कि ऐसिड ) छीड़ दिया जाय तो 
भरछा होगा, विशेषकर यदि पानी कुएका हो या कुछ 
खारा हो | थैल्षमें बंद छुत्तोंको पानीमें कई बार फूलने 
देने भर धोनेके बाद थेल्को हझिसी उचित नापके बरतन- 
में रख कर और पानी डाल कर पानीको खौलाना चादिए । 
जब सब मोम निकल्न श्राये तो पिघले मोमको कलछुलसे 
निकाल कर टंढे पानीमें डाल देना चाहिए या खोौकते 
पानीको टंढा द्वोने देना चाहिए। यदि थेलेमें और मोम 
रह गया हो तो उसे बार-बार पानीमें खोजा कर यथा- 
संभव सब मोम निकात्ष क्वेना चाहिए । जब थैक्वा पानीर्मे 
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रहे तो उसे बार-बार दबाना और छोड़ देना चाहिए | इससे 
मोम शीघ्र निकतल्न श्राता है ( पएृष्ट ३३७ से तुत्नना करें )। 


( २१ ) मोमी कीड़ोंकी माता ( पृष्ठ ३७१ ) सूर्य स्त- 
के बाद अधरेमें करडॉमें घुसती है। इसलिए यदि अ्रधेरा 
दोते ही द्वारपर रानी-अवरोधक-जाली या कोई दूसरी जाकी 
बवगा दी जाय और इस प्रातःकाल हटा दिया जाय और 
धरावर ऐसा ही किया जाय तो मोमी कौड्ोंस बहुत कुछ 
रक्षा होगी । स्मरण रखना चाहिए कि सबत्न कुटुग्बॉकी 
अपेत्षा दुबल कुटुम्बपर मोमी कीड़ोंका थ्राक्रमण अधिक 
संभव है । 

(२२ ) पृष्ठ ३४९ पर बतलाई गई रीतियेंके श्रति- 
रिक्त खाली छुत्तोका सुरक्षित रखनेकी यह भी श्रच्छी रीति 
है कि फालतू छुत्तोको किसी सच्च ढक्कनके बक्‍्समें 
रक्‍्खा जाय ओर उसमें कुछ नेफथलीन (700]79]076) 
की गोलियाँ रख दी जाय॑ । 

कुछ फुटकर बातें--( १ ) सारंगके छत्तेंके मधु 
निकालनेकेलिए ( पृष्ठ ४६ ) विशेष बड़े निष्कषक यंत्र 
घनते हैं । इनसे मधु निकालना श्रघ्िक भ्रच्चा होगा ( इृंढि- 
यन बी जरनल १६४२, पृष्ठ २७ )। 


(२ ) प्लेट $ को देख कर यह न समझना चाहिए 
कि खेरा साधारणतः ऐसे ही छुत्ते लगाती है। अधिकांश 
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छत्ते वृत्तोंके खोखल में लगते हैं । फ़ोटो खींचनेकी सुविधा- 
के कारण यहाँ खुले मेदानमें लगा दछत्ता चुना गया है। 

(३ ) पृष्ठ २१२ पैरा २ के अंतमें निम्न पक्तियोंको 
जोड़ देना चाहिए--शीरे के कारण लूट मच जायगी और 
बहुत-सी मक्खियोंके एक साथ श्राने-जानसे सुगमतासे पता 
घल् जायगा कि मक्खियाँ कहाँसे श्रा रही हैं। यह रौति 
तभी सफल होगी जब मकरंद-ऋतु मंद हो, क्‍योंकि जब 
मकरंदस्राव ज़ोर पर रहता है तो मविखयाँ शीरेकी ओर 
भ्राकपित नहीं होतीं । 

(४ ) विभाजक-पट या डमीकी जो नाप एप्ड १६६ 
पर दिखलाई गयी है उसके बदले बहुतसे लोग कुछ छोटे 
ही नापका विभाजक-पट रखते हैं। ज्योज्ञीकोटमें जो 
विभाजक-पट बनते हैं वे ठीक-ढीक अन्य चौखर्टो ( फ्र्मों ) 
के बराबर होते हैं, अर्थात उनकी नाप १७८” ३८ 3” द्वाती 
है । रपट है कि ऐसे विभाजक-पटको दूसरी शोर मधु- 
मक्खियाँ सुगधतासे जा सकती हैं। इसलिए इनके ल्गाने- 
से केवल इतना ल्वाम होता है कि सरदीसे रक्षा होती 
है । इसलिए पृष्ठ १६६ की नाप द्वी अधिक उपयोगी प्रतीत 
द्ोती दे । द 


अनुक्रमणिका 


झंडा ३६, ४२-६७; अ्न- 
गणित ३१, २६. ७१ 

शदपवयसक म० श८, ९६8, 
७०, ७२, ८० 

श्रॉख २६,२७;--का बुरुश 
२८; सरक्ष २७ 

आद्वार, ऊत्रिम २४१-२४७; 
उचित २४२; उत्तजक 
२४३-४२; जादे में ३१२; 
देने की रीत २४२ 


झाहारखंड ३१३ 

इटैज्ियन म० ४१, ७७, 
१२९ 

हतिहास ११ 

इनवरटेज़ ६८ 

उद्ान ६९३, ६४, ८रे, ८३ 

ऋतु का प्रभाव १८ 


एकमार्गो द्वार १८२, १६३, 
२९८ 

एपिस मेलिफिका, ४०, ४८ 

एपीनफ्रीन ११० 

कपाट ( बाढव ) ३२ 

कमेरो २९, ६७; भ्रंडा देने 
वाज्नी ३६२; जन्म ९२; 
प्रीढा ७१; शरीर-रचना २५९ 

करंड़ १२१, १९२, २०८; 
आधुनिक $३०-१३९, 
१६8-२००; खोलना 
२३१; उक्‍कन १७३; द्वार 
१७२; न्‍्यूटन १८३; पंदा 
१७४; बनाना १७१; रंग 
१८३; जेंगस्ट्राथ ११८ 
विकास १३२-१४०; 'घर' 
भो दंखो 

कानून ३६४ 


श्ध्प्र 


कुटंब ६६, ७२, १२३; 
गंध ७३; चित्तवृत्ति ७०; 
रानी-रध्िित २८७; सबत्न 
२७२ 

कड़ी १६८ 

कृत्रिम घर ४७ 

क्राथ ११४-११६ 

खुरपी १६७, १६६ 

खेत्न ७९ 

खे(४०,४७,१८९; जातियाँ 
४६ 

खोखतल, दौीवारमें २१४: 
पेढमें २१३ 

गंध ७३; ग्रन्थि २६, ३३ 

गठिया और डंक १२० 

गर्भ केसर ८८, ८० 

गर्भित अंडा ३६, २३ 

गली १३६, १८२ 

गृहपरिवर्तत २१३, २१४, 
२१८-२२७; जेग्स विधि 
२२३; हैडन विधि २२२ 

गृह-प्रेम ७७ 


[ मधुभक्खी-पालन 


गेंठडनी १६२, २०३ 

गोंद ६२, ६७, १४६, १३४ 
गोत्र १२३ 

घर १२१-१४०;१६६-१८४; 


शोशेका १२८; सफाई 
८८; करंडइ”ः भी देखो 
चघपदढ्ा २३४७४ 
चरनी २४९ 


चिउेटियाँ ३४७ 

चौखटा १३०, १३९, १७७; 
तार कृूृसना १७६; 
निरोक्षण २३२-२४०; 
हॉफ़मन १७६,१६ ४,१६५ 

छुतनोव १२४, १२१,१३०, 
१९८-१६४, २०३, २०६ 

छत्ता 7२१५१४०,२७६; क्रम 
१२६; छुपहला ६२६; 
निर्माण १२२ 

छुत्ताफाॉस २००, २०३ 

छोँंद्ठ २७४ 

छुःपदतला छुत्ता १२६ 


झनुक्रमणिका ] 


जालो १०४, १०६, १५६, 
र०्ष८ 

जीवनचरिम्र ९२-६८; ढोले- 
का ९२-९७; बादर 
निकलनेपर २७ 

कात्रा २६२ 

टोपी ३३२ 

ठप्पेकी सशीन १६३ 
डक २६,१०८-१२०; दवा 


१०७,११०; निकालना 
१०६; से बचाव १०४; 
सुचना ११० 


डिमारी रीति २८० 

ढक्सट्रोज़ ध्८ 

ढवक्‍कन, बाहरी १३३; 
भीतरो १३३,१७६,१ ६ १ 

ढोल में म० २२१ 

ढोला २२-१७, ७१, ३४२ 

तापक्रम ७२ 

तेलचट्टा ३४४ 

तौज्न म०की ३६ 

दृस्ताना १०३,१२९२,२० २ 


श्८९ 

द्वारटंड १६१ 

घ॒ञ्नों १०६, ११९ 

घुआओकर १९३-१४५,१६१, 
२०२, २२६ 

नर २९, ६६, २७४ 

नरकोष्ड ८०, ६३६७ 

नवज्ञात म० २७२ 

नाच ७६ 

निदान ३६७ 

निद्रा ७४ 

निरीक्षण २३४, २४०; छुत्त 
६७ 

पंख ३७; काटना २६० 

पटरा, उतरनेका १३१,१७४ 

पराग ८८, १००, १४६; 
टोकरी २६; बुरुश २८; रज 
२६; संचय 8१ 

परिपक्वीकरण 
कत्रिम ३३४ 

पाया १६८ 

पिजड़ा, प्रतिष्ठानका २६२, 
२३४ ह 


६६, ६६; 


१९० 


पीढ़ा १६१, १६७, २०४ 

पंकेसर ८८, ८& 

एज २१४७ 

पुनःप्रतिष्शान २८६, २६१ 

पुरानी भारतीय प्रणाद्री 
१७-२० 

पेंदा १६० 

पोझा ४१, ८२, ७४, २४८- 
१८९; उपाय २५८; ऋतु 
२५८; करंड २६६; कारण 
२६६; कृत्रिम २८१; गौण 
९९९, २७८-७६; घाटा 
२२८; निपेध र२८त; 
पढ़ना २६१-२६२; 
प्रथम २९१; प्रधान २९७; 
प्रवत्ति २६६; भागना 
२६७; मिज्ञाप २६२; 
रोकना २७३; लक्षण २४६४ 

पौधा और म० ८८-१०१ 

प्यूपा २७, ७२ 

प्रतिष्शान २८६, २३० 


प्रोढा कमेरो ७१ $ रे 


[ मधुमक्खी-पालन 


फतिंगा ३४२ 

देटवारा २८४ 

बरे ३४६ 

बी-कोपसे ऐसोशि० ३७१ 

शीज-कुटु ब २६३ 

घुरुश २७, १६२ 

बूढ़ी सण० ७०, ७२ 

भ्रटकना ३७२े 

भरना, मधचुका ३३०२ 

भारतमें म०-पात्नन १३ 

भिक्तिकरंढ ३०२ 

भीढ़ २७२ 

भुनगा ४०, ४४; छोटी ४०, 
४९६ 

भोजन, देखो भ्ाद्दार 
भोजन प्रणात्नी ३१, शे८ 

मकरंद ६४; संचय ६४; 
स्ाव २७० 

मक्खी झाड़ू १६२ 

मध ३९१-३२६; कीटायु 
नाशक है ६१४; कुबण 
६२६; गुण ३२९१, 


अनुक्रमणिका ] 


श्र; निष्कषक २०४; 
निषकषण . ३३२-ह३८; 
निष्कषंण (बिना यत्रके ) 
३३६; निर्माण ६९; 
परिपक्दीकरण ६६; पाक- 
विज्ञान ३१९; पात्र ३३६; 
फफदना शश८; बिगड़ना 
३६३९७; मिलक्षलावट ३५६; 
रवादार २९६ 
मधखंड १७७, १६७, २७२१ 
मधु-चौखटा ३७२३ 
मधतुपार ३१३, ३१४ 
मधुमक्खी, कहाँ से आव 
२०८; कौन-सी २ ०९; 
डाक से २०६; तौल ३६; 
पक्रड्ना २६९२-१७; पालक 
६९; पालन, श्रमरीका में 
१२; “-दृतिहास ११;-- 
पुरानी भारतोय प्रणाली 
१७;-- भारत में १३;-- 
बतेमान २०;--व्यापारिक 
१४६; भारतोय ४०-२१; 


३९१ 


शरीर रचना २४-३३ 

मधुवटी १४,१४८; उपयक्त 
स्थान १४८-१५१; कार्यक्रम 
२२८-२४०; कुहलू १२; 
कोयमबटूर १४; ज्योक्षौ- 
कोट १९, १४८, ३६६; 
ट्रावनकोर १४ 

मशीन, मधु निकालने को 
१६७, २०४ 

सित्लाप ३१९-३३१॥ भावश्य- 
कृता ३२९; चेतावनी 

३३३०; विशेष रीति ३२८; 
साधन ३२६; सिद्धांत ३२३९ 

रूत्युदड ८१ 

सुत्युशिरा पतंग ३४७ 

मोम १२१, ३३७; उपयोग 
३३४६; थेली २६ 

मोमी कोढ़ा ४१, १४३,२२१, 
३४१; बचाव ३४७४ 

रंग को पहचान ७७ 

रजोविंदु ८८ 

रहन-सदन ६३-८७; उद़ाव 


मधुमक्खी-पातन ] 


८५४; कुटुग्ब गंध ७३; खेल 
७४; गृहप्रेम ७७; नाच७६; 
निद्रा ७४; रंग-पहचान 
७७; लुट ७४; विश्राम 
७३; #»&ो-राज्य ७१ 

राजसी भाद्दार ९८४, ६२, 
७१, ०८० 

राजसी को४ ६२,७१,२७७, 
२६८ 

शनी २९, ६०, ७६, २८१३- 
३००; आ्रायु २७१; उत्पादन 
२६६; गंध २८८; जन्म 
६२; जीवन ६२; प्रित्याग 
२८६; पुन/प्रतिष्ठान २८६, 
२६०; प्रतिष्ठान २८६, 
२६१; भोजन ७६, ८०; 
खत्युदंड ८१; विवाह ६३; 
शरोर-रचना ो३े 
रानी-अवरोधक ८३, $८२, 
२०२, २०८, २२९, ३६३ 
रोग ३१० 

छगम्गी २६३ 


१९२ 


लूट ७४,३०१-३०७; कारश 
३०२; परिणाम ३०७; 


. प्रतिरोध ३०४ 


केब्युलोज़ ६८ 
केंग्टटाथ प्रयाज्ञी ११,१३८, 
१६३ 
घायु-आवागमंन २७४ 
विभाजक पट १८१, १६६, 
२०२ 
विश्राम ७३ 
विष ११०, १११, १२० 
शत्र ३४१-३२९० 
शरद परिपाज्नन ३०८-३१८ 
शिशुखंड १३१,१३३,१७७, 
१८८,२३४,२७०, २७३ 
संभोग-उड़ान ६३ 
सामान, पालने के क्षिप २०२ 
सारंग ४०,४२ 


सुक्रीज़ ६८ 
स्टो-राव्य ७१ 
स्थानांतरित करना २१४, 
२१८; जेम्सविधि २२११ 


